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निम्नलिखित अशुद्धियो को शुद्ध करके ही पुस्तक पटने की कपा करे । ] 
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उशन 

- ~ ~ टत्तजी स 

की मूल 

नास्त्यअणीयान्‌ 

स मानव-दह 

भसति 

ज्ञान का स्वरूप ठतलाते 
हए ज्ञान - कहा गया 
कर्मेद्ियो 

समयया देता हे । मह 


गुरूदेशमाकण्यं 
महापुरुषो 

ब्रह्मण के 
पाञ्थभोतिकत्वेन 
जाते निससे 
कृत्वाऽऽमसात्‌ 
सहा 

हर्ष-षोक 

हंसे ~ वोते 

कर जीव ॥ 
भटकता है 

ज केडा ॥ 
एक प 

परमात्मा स्वरूप 
इधिलिये 
उनकेका 
सरल ओर उपाय 
लगा करता - 
क मायि ॥ 

मुञ्चसे 

का 

एकरते 

मूरधानि 


शुद्ध  . 
- - - रत्तजी ने 
का मूल 
नास्त्यणीयान्‌ 

से । पानव-देह 
भासति 

ज्ञान _ ज्ञान का सूप 
वतलाते हए कहा गया 
इन्दवा 

- - देता हे वह 
सिद्धयन्ति 
गुरूपदेशमाकरण्यं 
महापुरुष 

ब्राह्मण के 
पाञ्चभौतिकत्वेन 
जाते हे जिससे 
कृत्वाऽऽत्मसात्‌ 
सहारे 

हरष-शोक 
हसे-वोले 

कर धीव ॥ 
भटकत हि 

लज केडा ॥ 
एक परान 
परमात्मस्वरूप 
ट्सलिये 

उनके स्वागत का 
सरल उपाय 

लगा करता । 
कमावि ॥ 

मुडमे 

की ओर 

करते 

मूर्धनि 
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ष्यच्छ्जा वयाच्छनोय 


मनुष्य का सव प्रकार का कल्याण सदा से तत्त्ववेत्ता महापुरुषो दारा 
होता आया हे, इस वात से .संसार के सभी लोग सहमत भी ह ओर परिचित 
भी । किन्तु इस तथ्य के प्रतिपादक निगमागम ग्रन्थो का पटृना-समइना कम 
होता -गया ओर परमार्थ से सम्बन्ध रखनेवाली उदात्त परम्पराएं दोषयुक्त होती 
चली गहं । फलतः उन्हीं परम्पराओं मे उलञ्चे तथा पू्वग्रहो से जकड़ हए लोग 
कल्याण-प्राप्नि के सही-सच्चे उपाय से वंचित हो गए । | 

वाराणसी के सन्तमत-अनुयायी आश्रम मट गडवाघाट मे सुदीर्घकाल 
से तत्त्वदशीं सन्त-सदुगुरुदेव परानाम के उपदेश दारा जीवों का उद्धार कार्य 
करते आ रहे है । प्रस्तुत पुस्तक के लेखक पं० महेशदत्त शुक्ल तथा भूमिका- 
लेखक आचार्य प० राममू्ति त्रिपाटी अपनी छात्रावस्था से ही इस आश्रम से 
सम्बद्ध रहे ह तथा दोनो संस्कत भाषा के व्रिदान्‌ भी हे । 

सदूगुरुदेव की प्रेरणा से महेशदत्तजी से उपनिषदों से सन्तमत मे 
प्रतिष्टित मान्यताओं के समर्थक प्रसंग ओर वधन संकलित किए ओर सर्वमान्य 
तत्त्वदर्शी सन्त-महापुरुषो की वाणिर्यो भी संगृहीत कर उन मान्यताओं को 
परिपुष्ट करने वाली इस शोधपूर्ण पुस्तक की रचना कर दी । . शुक्लजी के 
व्यक्तित्व मे गुरु-निष्टा ओर विदत्ता के मणिकाञ्चन संयोग ( मणि या रतन 
ओर सोने के मेल ) ने परमार्थ के शुद्ध स्वरूप की, लक्ष्य की ओर उन्मुख एक 
समृद्ध पृष्ठभूमि का निर्माण किया है । इस आध्याल्मिक पुष्टभूमि पर ही यह 
रचना प्रतिफलित हुई है । लेखक के इस शोधपूर्णं कार्य के लिए हदय से 
स्वाभाविक ही साधुवाद निकल पडते ह । ं 
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आश्रम से प्रकाशित तथा उत्तरप्रदेश-सरकार दारा पुरस्कृत 
“सन्त-मत : साधना ओर सिद्धान्तः नामक वैदुष्यपूर्ण ग्रन्थ के रचयिता आचारय 
राममूर्ति त्रिपाी उच्चकोटि के लव्धप्रतिष्ट विदान्‌ है तथा सन्तमत के मर्मज्ञ 
भी । सद्गुरु दरवार के प्रति आपकी अटूट आस्था हे । अत्यधिक व्यस्त रहते 
हए भी आपने इस पुस्तक पर सारगर्भित भूमिका लिखकर आश्रम की जो सेवा 
की हे इसके लिए आप साधुवाद के पात्र है । 
ूर्वाचल प्रिटिग प्रेस के मालिक तथा कर्भचारी-गण इस आश्रम के 
अनन्य भक्त हे । उन्होने निष्ठापूर्वक जिस तीव्रता ओर मनोयोग से पुस्तक 
को समय से मुद्रित कर दिया इसके लिए वे भी प्रशंसा के पात्र ह। 
मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जहां जो पाई ॥ 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकटं वेद॒ न आन उपाऊ ॥ 

, सन्त तुलसीदासजी के इस उद्घोष पर पर्याप प्रक!श डालना तथा जन-मानस 
मे इस तथ्य का महत्त्व अंकित करना पुस्तक-प्रक।शन का उदेश्य हे । आशा 
हे सहृदय जिज्ञासुजन इसे पट़कर तथा इसके अनुरूप आचरण कर अवश्य 
लाभान्वित होगे । 


गुरूपर्णिमा -- रामप्रकाशानन्द 
२० - ७ - १६६6७ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


विषय-सूची 


विषय 


भूमिका 
प्राक-कथन 
सन्दर्भ ग्रन्थ 
उषनिष्वत्य्यण्ड 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
कटोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषट्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
शेताश्चतरोपनिषद्‌ 
जावालोपनिषट्‌ 
महानारायणोपनिषद्‌ 
मेत्रायणी उपनिषद्‌ 
नरसिहतापनीयोपनिषद्‌ 
मेत्रेयी उपनिषद्‌ 
सुवालोपनिषद्‌ 
्षुरिकोपनिषद्‌ 
निरालम्योपनिषद्‌ 
शुकरहस्योपनिषद्‌ 
तेजोविन्दूपनिषट्‌ 
ध्यानविन्दूपनिषट्‌ 
योगतत्वोपनिषद्‌ 
नारदपखिाजकोपनिषद्‌ 
योगचूडामणि उपनिषद्‌ 
मण्डलव्राह्यणोपनिषद्‌ 
व्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
अद्वयतारकोपनिषट्‌ 
पङ्कलोपनिषद्‌ 
महोपनिषद्‌ 
योगशिखोपनिषद्‌ 
सन्यासोपनिषद्‌ 
अन्नपूणोपनिषद्‌ 
आत्मोपनिषद्‌ 
अवधूतोपनिषट्‌ 


0-0. ॥५॥५4111८९8॥1॥ 8118811 \/8/811881 @0॥©01. [10111260 0 66810011 


कच्छ 


६ 
१५७ 
२४ 
३२ 
३८७9 
३५७9 
३& 
४ 
२ 
९ 
छठ 
८० 
८9 
८४ 
८६ 
4, 
६० 
६9 
६३ 
६४ 
६४ 
(७.७ 
५७9 ई 
५७ ई 
र 
६१ 
5१ 
सय 
5४ . 


कटसुद्रोपनिषट्‌ 
भावनोपनिषद्‌ 
रुद्रहृदयोपनिषद्‌ 
जावालदर्शनोपनिषद्‌ 
वराहोपनिषद्‌ ` 
वज्रसूची उपनिषद्‌ 
श्रीमदद्धागवत महापुराण 


सन्त-वाष्णीो-रज्रण्ड 


सिद्ध तिल्लोपाद 

सन्त गोरखनाथ 

सन्त नामटेव 

सन्त कवीरदास 

सन्त रविदास ( रेदास ) 
सन्त धनी धरमदास 
सन्त - नानकदेव 

सन्त दादूदयाल 

सन्त गरीवदास 

सन्त र्व 

सन्त वखना ( वषना ) 
सन्त सुन्दरदास 

सन्त मलूुकदास 

सन्त धरणीदास 

सन्त जगजीवन साहव 
सन्त यारी साहव 

सन्त गुलाल साहव 
सन्त भीखा साहव 
सन्त चरणदास 

सन्त सहजोवाड्‌ 

सन्त दयावाड 

सन्त पलटूदास 

सन्त तुलसी साहव 
सन्त राधारवामी दयाल 
सन्त काष्टजिद्ध ( कटजिभ्या ) स्वामी 
परमहस स्वामी आत्मविवेकानन्दजी 


उपसहार 


>: 


च 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


८६ 
5६ 
5 ८ 
5 
5 
१०२ 


१०९ 


9 २२ 
9 =? 
१२३ 
१२८ 
१२५ 
१४१ 
१ ४८9 
१९८ 
१ ६५५ 
१६५ ठ 
१ ८६ 
9 ६ २ 
२०२ 
२०४ 


क 


२१२ 
२१६ 
२२२ 
२२६ 
२२३८ 
२३८ 
२३६ 
२८४६ 
२९० 
२९८ 
३-३- 


६ 





अनू्निव्छा 


उपनिषद की समस्त ज्ञानगंगारणे आचार्य अथवा श्रीसदृगुरु की ही गंगोत्री 
या गोमुख से प्रवाहित हुई है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे एेसे विदानो को उपहास- 
भाजन रूप मे प्रस्तुत किया गया है जिन्हें केवल वुद्धिं के स्तर का शास्वज्ञान है 
जो मात्र वहुश्रुत है, पर उसका रस अपरोक्षीकरृत नही हआ है, उसका आस्वाद प्रप्र 
नही हआ हे । शैतकेतु एेसा ही उन्मद पोथी-पण्डित था । एक वार राजसभा मे अपने | 
वदुष्य की धाक जमाने के उदेश्य से शरैतकेतु पाञ्चालनरेश प्रवाहण के दरवार मे 
गया । प्रवाहण ने उससे जीवन-मरण की समस्या से सम्बद्ध पोच प्रश्न किए, 
जिनका उत्तर उससे नही बन पड़ा । लौटकर अपने पिता ओर गुरु आरुणि के पास 
गया, पर उन्होने भी उन प्रश्नों के सम्बन्ध मे अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । फिर 
दोनो विनत भाव से पाञ्चालनरेश प्रवाहण के पांस पहुचे । उस पटहैये हए आचार्य 
या सद्गुरु ने उन्हे पात्र समञ्जकर पञ्चाननिविद्या का उपदेश.दिया ओर वे कृतकृत्यता 
का अनुभव करके चले गए 

श्रीसद्गुरु अनुभव की आग शिष्य में संक्रान्त कैर देता है, शिष्य के भीतर 
प्रसुप्त शक्ति को जगा देता है, आत्मप्रत्यभिज्ञा करा देता है, अपनी पहचान करा 
देता हे । शुद्ध दार्शनिक विचार एक भयावह जंगल है, जहाँ यात्री अपने गन्तव्य से 
भटक जाता है ओर जाना कहाँ हे पर पूर्हूच कहौं जाता है। शास्त्र विजय-पराजय 
के लिए नही लिखे गए है, वे सची राह पर चलने के लिये लिखे गए है । गन्तव्य 
तक पूर्टुवना रागतः होनेवाले प्रवृत्ति-निवत्तिरूप प्रयतन से सम्भव नहीं है, सवैरभाव 
धा स्वेच्छाचार से सम्भव नही है, गीताकार के शब्दो मे “कामकारतः सम्भव नही 
है । गन्तव्य तक पू्ुचकर शास्त्र का मर्म जाननेवाले श्रीसदुगुरु के निर्ेशानुसार चलने 
से ही सम्भव है । शास्त्र का मर्म भी मात्र वृहुश्ुतता से नही जाना जा सकता, उसके 
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लिये आन्तर प्रज्ञा जरूरी है। कलघ्ुल दाल में ही वरावर पड़ी रहती हे, पर दाल 
का स्वाद क्या वह कभी जान पाई हे ! महाभारतकार कहता हे - 
यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवलन्तु बहुश्रुतः| 
शास्त्रार्थं न विजानाति दर्वीं सूपरसं यथा ॥ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे इस सत्य का प्रतिपादन अनेक प्रकार की 
आख्यायिकाओं से किया गया है । एक आख्यायिका हे ~ दरप्त बालाकि गार्य आर 
अजातशत्रु को । काशिराज अजातशत्रु तत्त्वज्ञ था, उसमें गुरुभाव प्रतिष्टित था 
ओर गार्ग्य था अभिमानी । गार्ग्य ने अजातशत्रु मे कहा ~ शै तुम्हे ब्रह्म का उपदेश 
करता हू । ` राजा अजातशत्रु ने उसे उसी क्षण एक सहस्र सुवर्णमुदराते भेट कर दीं । 
इस घटना के आख्यान से श्रुति तत्वज्ञ महात्माओं की उस वृत्ति की सूचना देती 
है जो दूसरों का दोष नहीं देखती। टीक ही है, वे सन्तजन प्रत्यग्भावापन्न होति 
है - उलटे हए नही, पलटे हए होते है । उपनिषद्‌ के डस आख्यान से तच्चज्ञानी 
श्री सद्गुरुदेव की महत्ता भी प्रकट होती हे । यह उसकी गुणग्राहिता ही हे कि 
विदान्‌ वक्ता के प्रति, जिसने अभी केवल प्रतिज्ञा ही की हे, अपनी अनुपम उदारता 
व्यक्त कर दी। 

ओर आगे सुने तत्त्वज्ञ श्री सुगुरु की महिमा । आगे हुआ यह कि गार्ग्य 
ने जिन-जिन आदित्यादि के अभिमानी पुरुषों मे ब्रह्मत्व का आरोप किया, तत्तज्ञ 
अजातशत्रु ने उन्हे परिच्छिन्न देवमात्र वताकर उनकी उपासना का भी विशिष्ट फल 
बताते हुए उस सबका निषेध कर दिया । इस प्रकार अपनी मति की गति के कुण्ठित 
हो जाने से गार्ग्यं का अभिमान विगलित हो गय। ओर उसने तच्चज्ञान के लिये उस 
तत्वज्ञ श्रीसद्गुरु अजातशत्रु की शरण पकड़ी । उस तत्वज्ञ सन्त ने एक ओर 


` चमत्कार किया । तत्वज्ञ अजातशत्रु गार्ग्य का हाथ पकड़कर महल के भीतर ले 


गया ओर सोए हुए एक पुरुष के पास जाकर प्राण के अभिमानी चन्द्रमा के “सोम, 
राजन" इत्यादि नामो से पुकारा । पर इन नामों से पुकारने पर वह पुरुष नहीं उटा । 
तब उस तत्त्वज्ञ सन्त ने उसे हाथ से दवाया ओए वह तुरन्त उटकर खड़ा हो गया | 
इस आख्यान से श्रुति या उपनिषदे यह वताती हे कि जितने भी नाम-रूपाभिमानी 
देव ह वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नहीं हे । विज्ञानात्मा नाम-रूप से परे है, वह 
सन्तो का “अनामा' पुरुष है । ये देव उसी की विभूत्या है । इन्धियों को प्रेरित 
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करने के कारण ये उनके प्राण है, पर वह अनामा, नि-अच्छर्‌, सन्त-सद्गुरु अनामा 
पुरुष उन प्राणों का भी प्राण हे। 

यह रहस्यमय ज्ञान, जिसे सन्तो ने पाया है, जो उपनिषदों मे भलीर्भाति वर्णित 
हुआ ह, कल्प-कत्पान्तर से चलता चला आ रहा हे । ज्ञान की यह परम्परा अनादि 
ह । अशरीर “सवद' ही शरीरी होता है लोकमंगल के लिये, ओर वही देव सदाशिव 
श्रीसदुगुरु स्वयं गुरु-शिष्य-भावापन्न होकर इस परम्परा को चलाता रहता हे । 
श्रीसदगुरु की कृपा से जिसमें पात्रता आ जाती है उसे ही वह अकुण्टभाव से उपदेश 
दकर विकरुण्ट वना देता है । श्वेताश्वतर इसी परम्परा की विभूति ये, इसी परम्परा 
म वे तत्वज्ञ हुए थ । उनकी दृढ धारणा हे - 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

- जिस साधक की परमदेव परासत्ता मे परमभक्ति होती है, तथा वैसी ही अपने 
शरीरी सवदरूप श्रीसद्गुरु में होती है उसी सचे पात्रं सतृशिष्य मे, उसी के हृदय 
मे ये रहस्य प्रकाशित होते हे । 
अभिप्राय यह कि जिज्ञासु शिष्य को अपने श्रीसटुगुरु के प्रति पर्णं श्रद्धालु ओर भक्त 
वनना चाहिए । निसमें पूर्ण श्रद्धा ओर भक्ति होती है, वहीं यह गूढ भाव या अर्थ 
खुलता हे । कुमारिल ओर शवरस्वामी ने जिन संस्कारों की वात कही हे, जिनसे 
मलापनयन ओर अतिशय का आधान होता है, वे संस्कार श्रद्धा ओर भक्ति से ही 
उपजते हं । तभी साधक शिष्य मे सत्पात्रता आती है ओर तभी कृपालु की कपा 
चरितार्थ होती हे। 

भीसद्गुरु शरीरधारी सवद' है । प्रस्तुत कृति उन्ही का श्रद्धापर्वक स्मरण 
हे, उन्ही की महिमा का गान है ~ विनयसिव्त स्तवन हे, भावभरित व्याख्यान है 
उन्ही का यशोगान हे, उन्ही के नाम-रूप का वखान है, उन्हीं के लोकोत्तर चरित 
की प्रस्तुति हे, उसी अकारण-करुणा-वरूणालय जगतारन की लोकमंगलविधायिनी 
लीला का निरूपण हे । । 

शक्तिसमवेत परा सत्ता अशरीरी सवद है । उस अखण्ड, पर्णं अदत सत्ता 
मे एक से अनेक होने की अनुपम क्षमता है । वह जगत॒नास्यरसिक है, सषि उसी 
की आनन्दसमुच्छल अभिव्यक्ति है, यह सव उसी का एकल अभिनय है, वह एक 
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ही अपनी क्षमताविशेष से विभिन्न जीवों की भूमिका ग्रहण करता है - जीवभाव 
स्वरूपविस्मृति का ही दूसरा नाम है । स्वरूपविस्मृत जीव के अचेतन में अपने मूलरूप 
को पाने की विस्मयावह वेचैनी दै, व्याकुली भाव है, पर्ुत्ुकीभाव है, इसीलिये देश- 
काल के चोखटे में चाहे जितना भी विषयरसं छलछला उटे, अचेतन स्तर की 
अत्प्नि उतनी ही तीव्र हो उटती है, तड़प वट्‌ जाती हे, जीव अविश्नान्त भाव से 
इस वेचनी को हटाने, उस परम विश्रान्ति या स्वरूपभूत पूर्णता को पा तेने के लिये 
अनवरत छटपटाता रहता हे, पर क्या विडम्बना है ! वह चाहता क्या है, ओर खोजता 
कहां हे ? अद्भुत है उसकी लीला । चाहता है अपने ही मूलरूप को पाना, अपने 
को ही पाना, पर उसके प्रयत के सारे उपकरण ओ है, अन्तःकरण तथा वहिःकरण 
सभी उल्टे पड़ हे ओर ऊपर से जन्म-जन्मान्तर से अर्जित, उपचित वासनाराशि का 
दुर्निवार धक्षा ! 

स्वरूपविमुख या स्वरूपविस्मृत जीव अनत्म या विषय की चिलचिलाती रेत 
मे अविश्रान्त भाव से अहर्निंश दौडता रहता हे, पर स्वरूप की प्यास विरूप केसे 
मिटाएगा ? विरूप, अनात्म या विषय इसीलिये विषय है कि वह विषिन्वन करता 
हे, वाध देता हे - 'विषिन्वन्ति आत्मानमिति विषयाः । खोज मे भूला ही 
तो भटकता हे । अनात्म, विषय, अपूर्ण में पूर्णता ? नहीं । वह तो वरहा सप्र ही 
हे, स्वप्र क्या, दुःस्वप्र है । वासना के धके से उल्टी दिशा में दोडते जीव को 
तरि का भ्रम प्रदा करनेवाला सुख का जलविन्दु उसकी आशाूर्वा की नोक से 
देखते-देखते दुलक जाता है । यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती । मन अविश्रान्त 
भाव से निरन्तर धावमान रहता हे इसीलिये उसे चंचल कहा गया है । उसकी स्थिरता 
दुष्कर ही नही सुदुष्कर लगती है । भला आज तक कोई वायु को अपनी मुदरी मे 
वाध सकाटहेि 2 

कटोपनिषद्‌ का ऋषि कहता है - 

पराञ्चि खानि व्यत्रणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्‌ धीरः परत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
~ स्वयम्भू ने जीव के सम्पूर्णं ( जन्य ) ज्ञानोपयोगी उपकरणों को पराङ्मुख बनाया 
ह, ओंधा कर दिया हे, स्वरूप से विमुख कर विरूप की ओर मोड दिया है । यही 
कारण है कि वह अनात्म, विरूप या विषय को ही, -आत्मेतर को ही, “परः को ही 
(४) 
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देखता हे, उसी मे ^स्व' को, अपने को पाने की भिराकाक्षा को पर्णं होते देखना 
चाहता ह । उसकी चिराकाक्षा है अत्ति से त्ति की ओर जाने की, अन्धकार से 
प्रकाश की ओर जाने की, मृत्यु से अमरता की ओ जाने की, असत्‌ से सत्‌ की 
ओर जाने की, पर यह हो केसे ? 

तथागत से जुड़ी एक घटना प्रसिद्ध है। किसी वेश्या मे आसक्त कुछ 
मनचलै वेभवशाली युवकों ने उसके विषु जाने से व्यग्र होकर सामने आते हुए 
तथागत से पृष्ठा - “भन्ते, इधर से होकर कोई वेश्या गई है 2 आपने देखा हे ?" 
तथागत ने कहा - उसे नहीं, अपने को खोजो । करा अचिरं मेँ चिर को , अपूर्णं 
मे पूर्णं को, अविश्रान्ति में विश्रान्ति को हट रहे हो ' विषय-वेश्वा के पी वेहोश 
दोडते जीव की यही स्थिति है । श्रीसदुगुरु ही तथागत हे । वही विषयासक्त जीव 
को चेताता है । भूलना-भुलाना अपने अधीन है, पए सही ठिकाने पर पूरहुच जाना 
अपने वृूते का नहीं है । इसके लिये एक मात श्रीसद्गुरु ही शरण है - 

वह दिला दे याद, गर भूला है त्‌ । 
ओ करं आजाद, गर वंदा त्‌ ॥ 

इस छटपटाते जीव की दुर्वार वेदना ओर व्याकुलता को देखकर नित्या- 
वतार शरीरी “सवद श्रीसद्गुरु, अकारण-करुणा-वकूणालय, मार्गदर्शक द्रवित हो 
उटता ह ओर उसे अपनी शरण मे ते लेने के लिये उतना ही व्याकुल रहता है । 
उसको करपावृष्टि निरन्तर होती रहती है, पर हाय रे जीव, तेरा तो वर्तन ही ओधा 
हेतो अवक्याहो ? 

समस्या हे वर्तन के सीधा होने की, पात्रता की । ससुराल से लौटने पर 
वेषभानु ने दुलारी राधा से पृष्ठा ~ वटी, नये घर मे सव ठीक तो हे? कोड अभाव 
तो नही ?' राधा ने कहा - "पिताजी, कोई अभाव नहीं › सव तरफ पूर्णता ही 
पूर्णता हे, टूध-दही का समुद्र उमइता रहता है, पर एक कमी हे, ओर वह 
कमी हे पात्र की । वह आपकी ओर से चाहिए । ' | 

 राधाभाव, कान्ताभाव ही पात्र है, पात्रता है, वह वृषभानु ही दे सकता ह । 

मतलव, वरसती कृपा की दुग्धधारा को समेट रखने के लिये कान्ताभाव की 
पात्रता चाहिए । यह पात्रता आते-आते ही आती है। इसके लिए चेय 
चाहिए, उतावली नही । एसा धैय किसी-किसी मे ही होता ह । वही साधनी- 
भूत करणो की चेतना को उलट पाता है, अनात्म की ओर से आत्मा की ओर मोड 
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पाता हे, पराग॒भाकं से प्रत्यग्‌भाव की प्रापि कर पाता है। श्री अरविन्द ने इसी 
्रत्यग्‌भावापन्न चेतना को चैत्यपुरुषः कहा है, जो तल मे प्रसुप्र रहता ह । 

श्रीसदृगुरु पात्र शिष्य को नाम-दान करता है, उसके जप ओर उसके अर्थ- 
भावन की प्रक्रिया वताता हे। शिष्य वही शिष्य ‡ जिसमे पत्नीभाव आ जाय । निस 
प्रकार पत्नी पति के समक्ष सर्वात्मना निरावरण हो जाती है उसी प्रकार शिष्य को 
भी श्रीसदृगुरु के समक्ष सर्वात्मना खुला रहना चाहिए, तभी वह पति को, श्रीसदुगुरु 
को धारण कर पाता हे, उसे भीतर पा लेता है । व्यक्त पति पत्नी मे अव्यक्त भाव 
से, सम्भावना रूप से स्थित आत्मरूप, निजरूप को आकार प्रदान कर देता हे । इसी 
को सन्तो ने कहा हे - 

व्रह्म अलके सीस । 
शिष्य का यह रागमय समर्पण सम्पूर्णं बीच को, अन्तर को, भेद को मिटा देता है, 
दोनों को एकात्म कर देता हे - 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति । 

दरतिशील चित्त का भक्त इस भूमि पर नही रमता, व्रह इससे भी आगे 

जाता हे। यह स्तर सुक्ष-चिन्तनवाले ज्ञानियो फा है । ज्ञानी “अहं ब्रह्मासि' की 








१- परागभाव ( विषय की ओर प्रवाहित चेतना )। पराग्‌ ओर प्रत्यग्‌ ~ ये दोनो परस्पर 
विपरीतार्थक ह । ज्ञानेन्धियों से उत्यन्न चेतना यदि अनात्म या विषय की ओर जाती है तो 
यह चेतना का परागभाव है, वहिर्मुखीभाव है, उलटना या ओधा होना हे । निष्काम कर्म 
से, लोकमंगल की भावना से, परार्थ-सम्पादन की भावना से यदि मल ( वासना ) शान्त 
होता हे तो वहीं चेतना आत्मा की ओर पलट जाती ह । यही चेतना का प्रत्यग्‌ भाव टे, 
अपनी ओर पलटना हे । 
२- चैत्यपुरुष ( आत्मविकास के प्रति जागरूक चेतना ) । उत्तलीय कामनामय पुरुष के 
विपरीत हे ~ चैत्यपुरुष । वासना के धके से तरगित् चेतनामय पुरुष उत्तलीय ¬ सतही 
कामनामय पुरुष ओर तल में प्रप्र आत्मविकास की ओर उन्मुख चेतना चैत्यपुरुष ह । 
३- दरतिशील ( पिघलनेवाला ) । वेदान्त दशन मानता है कि भौतिक अवयवो संघटित 
अन्तःकरण पिघलता भी है आर सिमटता भी हे। पहले प्रकार की विशेषता 
भवतो के चित्त की होती हे ओर दूसरे प्रकार की विशेषता विषयलिप्च अज्ञानियो की होती 
ड । ज्ञानी का चित्त विषयतिप्त नहीं होता, पर कल्पित भेद की भूमि पर रमण की 
इच्छा के न हाने स उसमें द्रुतिशीलता भी नही होती । उसके यहाँ आराध्य-आराधक भाव 
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भूमि पर रहता हे, भक्त इस भावभूमि को वर्दाश्त नही कर पाता । वह कैसे मान 
सकता हे कि वह ओर श्रीसद्गुरु एक हे ! एेसी समञ्च ठीक होने पर भी भक्त के 
लिये विल्कुल टीक नही है । उसका तकं हे कि तरंग की सत्ता समुद्र की सत्ता से 
भिन्न नहीं है, पर इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि तरंग का समुद्र है । सत्ता एक 
होने पर भी तरंग समुद्र कीटे, न किं समुद्र तरंग का। रहस्यदशीं मर्म साधको 
ने कहा है - 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरडुः क्वचन समुद्रो न तारङः ॥ 
य॒ह सही है कि प्रेम प्रिय ओर प्रेमी का भेद समाप्त कर देता हे परन्तु प्रमी अपनी 
ओर से अपने से प्रिय का दर्जा वड़ा ही मानता हे | ज्ञानी भक्त अपने सद्गुरु को. 
केसे अपने से एक मान सकता है ? वह सदा "वही" होकर नहीं, “उसका होकर 
रहना चाहता हे । 
प्रीत सद्गुरु की तू हरदम धार यार । 
ओलियाओं का वना इस ही से कार ॥ 
हल्लाज मसूर ने (अनलहक' कहकर यही अपराध किया था। "परमसत्ता मे ही ह 
कहकर उसने परानुभूति मे भमे'पन का समावेश कर दिया था, यह उनका दुर्निवार 
अपराध था । इसी से आगे आनेवाले सन्तो ने कहा कि हकीकत यह है कि कतरा 
ओर दरिया मे कोई फक नही, पर हल्लाज मसूर का यह बड़वोलापन है कि वह 
दोनो को एक कह देता हे, अपने को "वही है" समञ्च लेता ह । 
कतरा अपना भी हकीकत मे हे दरिया लेकिन । 
हमको मंजूर तनकजुरफिए” मंसूर नहीं ॥ 

ज्ञानी की दृष्टि से तुभ्यं मह्यं नमो नमः' ठीक हे, पर ज्ञानी भक्त इसे कभी भी 
ठीक नही समञ्जता । ` 

ग्रन्थ के मूल लेखक आचार्य पं० महेशदत्त शुक्ल भावसिक्त आविष्ट दशा 
मे ये सारी वाते कभी वोध के स्तर पर ओर कभी अबोधपूर्वक रर कहते चले 
जाते हे । भारतीय मेधा “मोलिक' कहने का दम्भ नहीं भरती, पर प्रामाणिक अवश्य 
कहना चाहती है, इसलिये वह ऋषियों, रहस्यदशियो, सन्तो ओर भक्तो के आप्त 
ही नहीं हे - अतः चित्त के लगाव के लिए द्रुतिशीलता की अपेक्षा ही नहीं हे। स्वरूप-वोध 
या ततत्ववाध ही उसका लक्षय ह । 
9- तनकजुरफिए ( फारसी शव्ट ) - बडबोलापन । 
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वचनो "ओर बानियों की निरन्तर सहायता लेती है, उनका साक्ष देती चलती ह । 
सम्पूर्ण ग्रन्थ मे लेखक की यही पद्धति विद्यमान है । यहो का कथन न तो ‹ उत्सूत्र 
है ओर न टी अनपेक्षित। 

यह अकारण नहीं हे कि श्री सद्गुरु के स्तवन ओर स्मरण से सारा भारतीय 
वाङ्मय भरा पडा हे - क्या वेद, क्या पुराण, क्या महाकाव्य, क्या दर्शन, क्या 
सूत्र ओर क्या संस्कृत, प्रक्रत, अपभ्रंश तथा भाषावद्ध भारत का विशाल वाङ्मय । 
वात यह हे कि उपरत उपकारी का कृतज्ञ होता है, ओर एसे उपकारी से उपक्रत 
व्यक्ति, जो दैहिक, दैविक ओर भौतिक ~ त्रिविध-ताप-परितप्त जीव को अपनी 
अहैतुकी कृपा से उवार लेता है, अपने उवारनेवाले को कैसे भूल सकता हे ! असल 
मे उसके स्मरण-रस से उपकृत का रोम-रोम, रक्त का कण-कण, चेतना का पूर्ण 
घट इतना सिक्त रहता हि कि वह अभिव्यक्ति के प्रत्येक दार से उमड़-उमड़कर वहं 
जाने को व्याकुल होता है, प्रवाहित होने को फड़फड़ाता रहता हे । प्रस्तुत ग्रन्थ का 
लेखक कैसे अपवाद हो सकता है ? उसके दारा जो कुछ ह आहे, होना ही चाहिए । 

इस अवसर पर गड़वाघाट आश्रम की देह मे आत्मा की तरह विद्यमान 
ज्योतिर्मय श्रीसदुगुरुदेव के स्मरण से रोमाञ्च हो जाता हे जो स्वयं लेखक की चेतना 
मे प्रेरणासरोत वनकर उसे सक्रिय करते रहते है, गाते खुद ह ओर श्रेयभाजन 
उसे वनाते हे । यदि उनसे निरन्तर प्रणा न मिलती रहती, प्रोत्साहन ओर आशीः. 
का पाथेय न मिलता रहता, तो यह गौरव-भावगर्भ सारस्वत यात्रा केसे सम्पत्न हो 
पाती ! | 

अन्ततः उसी ज्योतिर्मय कल्याणमूर्ति श्रीसद्गुरु का वारम्वार स्मरण 
करता हुआ लेखनी को विराम देता हू । | 
तुच्छातितुच्छ सेवक - 


गुसपूर्णिमा 
क राममूर्तिं चिपाटी 


२० - ७ - 9६६७ 
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प्राक्छ-व्कथ्न 


छात्रावस्था से ही वाराणसी के विशुद्ध सन्त-दण्वार मट गडवाघाट आश्रम का 
अनुपम वात्सल्य सुलभ रहा । ब्राह्मण-परिवार के कर्मकाण्डी संस्कारो से जकड़ा हआ 
सस्करुत का यह छात्र तत्कालीन पूज्य स्वामीजी के सामने उपास्य, उपासना आदि 
के संवन्ध मे नित-नये प्रश्न लेकर उपस्थित होता ओर स्वामीजी के स्नेह में पगे 
युक्तिपूरणं उत्तर इस छात्र के मन में सहजता से उतरकर तत्काल उनका समाधान 
कर देते। 

उस प्रसंग मे पूज्य स्वामीजी ने कहा था कि “उपनिषद्‌ नाम इसी ब्रह्मविद्या 
का हे । तुम जो पृ्ठते हो इस सवका उत्तर उपनिषदो मे लिखा है । तुम तो संस्कत 
पटृते हो, पण्डितजी हो, स्वयं पटृकर देख लो, मै कोई अटी वात नहीं कहता । ' 

उपनिषदो के प्रति जिज्ञासा का यह वीज दा्धकाल के वाद अंकुरि हआ। 
पूज्य स्वामीजी की कृपा से समय मिलते ही एक सौ वीस उपनिषदों के संग्रह ` 
( मूल ) का वाचन सम्भव हो सका । पूज्य स्वामीर्ज। की उस समय की वाणी का 
लोकोत्तर असीम महत्त्व समञ्जने मे उपनिषदों का यह वाचन वडा सहायक सिद्ध हआ । 
धूम-फिरकर तीन शब्दों पर ही दृष्टि स्थिर हो गई ~- ज्ञान, सद्गुरु ओर सेवा 

मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन हे कि मनुष्य को दो विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना 
` चाहिए - परा ओर अपरा, एेसा ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का कथन है । अपरा विद्या 
के अन्तर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारो वेद तथा शिक्षा, कल्य 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष, ये वेदाग मने जाते ह । परा विद्या वह है 
जिसके दारा उस अक्षब्रह्म का ज्ञान प्राप्र किया जाता है - । 
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दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्माह यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति। तत्रापरा 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
- मुण्डकोप० १।१।४-५ 
यहां अक्षर ब्रह्म का वही ज्ञान विवक्षित है जो परा विद्या दारा प्राप्त किया 
जाता हे । श्रीकृष्ण इसी ज्ञान की महिमा वतलाते हुए कहते है कि अर्जुन, ज्ञान 
जेसी पवित्र कोई दूसरी वस्तु संसार मे नहीं हे - 
नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
- श्रीमद्‌ भगवद्गीता ४।३८ 
ऋष्वेद का तो महावाक्य ही है - 
प्रज्ञान ब्रह्म" । 
अर्थात्‌ सवसे ऊंचा ज्ञान ही ब्रह्म है । उसी ज्ञान को प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
वह महान्‌ ज्ञानयज्ञ हे जिसमे अन्य सभी कर्म समा जाते हे, विलीन हो जाते है - 
स्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 
= - वही, ४।३३ 
अविद्या को मिटानेवाले इसी ज्ञान के विषय में वेद की स्पष्ट घोषणा हे कि 
ऋते ज्ञानान्न मुक्निः। 
अथात्‌ इस ज्ञान के विना जीव को संसार से, जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल 
ही नहीं सकती । 
जव हम सोचते हे कि वह पवित्र ज्ञान हमे केसे प्राप्त हो, तो एक सीधी सी 
वात बड़ी सरलता से समञ्ज मे आती ह कि वह ज्ञान निस पुरुष के पास होगा उसी 
से, उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष से ही.हम उसे प्राप्त कर सकते हे । रामायण, गीता, भागवत 
आदि पवित्र आध्यास्मिक ग्रन्थो को पट तेने या उनके पाटमाव्र से वह ज्ञान 
उत्यन्न हो जायगा, एेसा समञ्जना टीक नहीं होगा क्योकि वे ग्रन्थ इसलिये पवित्र 
माने जाते हे कि उनमें उस पवित्रतम ज्ञान की महिमा लिखी हे, उसे प्राप्त करने 
के सुनिश्चित अनुभूत उपाय लिखे है, ज्ञान उनमें करटा । ज्ञान तो उन्हे अपनाने पर, 
उनके अनुसार चलने से ही प्राप्न होगा, उनके पाट मात्र से नहीं । सन्त त॒लसी- 
दास नाना-पुराण-निगमागम-सम्मत अपना सुनिश्चित मत व्यक्त करते हुए मानस 
मे कहते हं - ्‌ 
(१०) 
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विनु सतसंग विवेक न होई । 
~ सत्य-असत्य का ज्ञान विना सत्संग के हो ही नही सकता । 
इस प्रसंग म श्रीमद्‌भागवत, एकादश स्कन्ध का वारहर्वौ अध्याय अवश्य 
देखना चाहिए जिसमें केवल सन्त-सद्गुरु कीं उपासना का ही महत्व वताया गयां 
हे ।. 
उपर्युक्त ज्ञान आत्मा मे इस प्रकार नहीं रहता जैसे घडे मे जल । वह पष्य 
म गन्ध, दूध मे जल की भोति समाया हुआ, एकरूप होकर रहता ह, इसीलिये ज्ञान 
का आत्मरूप तथा आत्मा को चिन्मय, ज्ञानरूप माना जाता हे 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के उपर्युक्त उपाय का संकेत ब्रह्म के परिचायक महावाक्य 
प्रज्ञान ब्रहम" मे ही समाहित हे । प्रज्ञान अर्थात्‌ प्रकृ ज्ञान, सर्वो्करट ज्ञान, सर्वशरष्ठ 
वस्तु का ज्ञान । यतः ब्रह्म से श्रेष्ट कोई अन्यः तच्च नहीं हे, अतः व्रह्म का ज्ञान 
हो ब्रह्म हे, यह सिद्ध होता है। अव, क्योकि, वह व्रहमज्ञानरूप व्रह्म जिस आत्मा 
म समाया हुआ ह वह आत्मा किसी शरीर से अवश्छिन्न है अर्थति किसी शरीर मे 
समाई हुड ह अतः एसे शरीर को ही हम ब्रह्म का शरीर, व्रह्म का स्वरूप मानने 
के लिये वाध्य ह । उसके अतिरिक्त ब्रह्म का कोई अन्य एकदेशी स्वरूप हमे प्राप्त 
नही हे । ब्रह्मज्ञानमयी आत्मा से युक्त उस शरीर को माध्यम वनाए विना हम उस 
शरीर के भीतर विराजमान ब्रह्मज्ञानमयी आत्मा से अपनी आत्मा का तादात्म्य कैसे 
स्थापित कर पाएगे ! इसीलिये वेद का सीधा सुस्पष्ट कथन है - 
सयो हवे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। 
~ मुण्डकोप० ३1२।६ 
- यह सुनिश्चित टे कि जो मनुष्य उस परम व्रह्म कौ जान लेता हे वह ब्रह्म ही हो 
जाता हे। 
इसीलिये हमे भूलकर भी एसे महापुरुष को, तत्त्वदशी सन्त-सद्गुरु को साधारण 
मनुष्य मानने की भूल कभी नही करनी चाहिए । सन्त दयावाई कहती है - 
सतगुस ब्रह्मसरूप हे, मनुषभाव मतं जान । 
मनुषभाव मान दया, तेह पस्‌ समान ॥ 
इस प्रकार के विचार से स्पष्ट है कि सन्त दयावाई तथा दूसरे भी तत्वदर्शी विशुद्ध 
सन्तो ने इस आशय की जो वाते कही है वे उनकी स्वानुभवसिद्ध बाते है । उनका 
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कथन अर्थवाद ( वढ़ा-चटाकर की गईं प्रशसा ) मात्र नही, अपितु यथार्थं है, सर्वथा 
सत्य हे । 

इस कोटि के विशुद्ध सन्त-सद्गुरु का मिलना अतिशय कठिन हे । मिल भी 
जायं तो उन्हे पहचान पाना दुष्कर हे क्योकि वे भी हमारे जेसे मनुष्य होते हे । वेशभूषा 
के आधार पर उन्हे पहचाना नहीं जा सकता, क्योकि एक जेसे हजारो दिखाई पडते 
हे । उन्हे पहचाना जा सकता हे मात्र ज्ञान के आधार पर, अथवा से स्वयं कृपा कर 
जिसकी पहचान में आ जायं । 

अव प्रश्न यह हे कि एसे सन्त-सद्गुरु मिल भी जाये ओर हम उन्हें पहचान 
भी ले तो उनकी आत्मा मे समाया वह ज्ञान हमे केसे प्राप्त हो ? यही वतलाते हुए 
श्रीकृष्ण कहते ह कि अर्जुन, यदि तू वह सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहता हे तो 
तत्वज्ञान महापुरुषो के सम्मुख जाकर सै समर्पण-भाव से उन्हे साष्टाग 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर, अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हए वार-वार उनसे प्रश्न कर तथा 
मन लगाकर उनकी सेवा कर, तव तेरे दारा की गई सेवा से सन्तुष्ट हुए वे महापुरुष 
तुञ्धे उस परमज्ञान का उपदेश देगे - 

तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदशिनः ॥ 
- श्रीमद्भगवद्गीता ४।३४ 

सर्वस्व-समर्पण के भाव से युक्त सेवक जव ज्ञानप्रा्ति की उत्कण्ठा प्रकट 
करता है ओर सद्गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए निष्कपट सेवा दारा अपनी सत्यात्रता 
प्रमाणित कर देता है तो उससे सद्गुरुदेव का हृदय द्रवित हो जाता हे, शिष्य को 
समुचित प्रतिदान के लिये विहल हो उठता हे, ओर तव वोधमय सदुगुरुदेव आत्मज्ञान 
के दान दारा शिष्य की आत्मा को अपनी ज्ञानमय आत्मा से एकाकार कर उसे 
कृतकृत्य कर देते है, उसे ब्रह्मज्ञानी वना देते है। उपनिषद्‌ कहता हे - 

यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः। 

~ वह स्वयं जिसका वरण कर लेता है उसी के दारा पाया जा सकता दे । 
सदृगुरुदेव एसे पारसमणि होते है. जो शिष्यरूपी लोहे को सोना नही, पारसमणि ही 
बना देते हे। 

सर्वात्मना समर्पित तथा निरभिमान होकर सची दीनता के साथ की गयी 
निश्छल सेवा ही वास्तविक सेवा है । सेवार्थक “भजः धातु से बने भजन ओर भक्ति 
शब्द मूलतः सेवा के ही पर्याय हे । एेसी आद श सेवा तभी सम्भव हि जव भक्त 
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का मन अपने सुख का ध्यान छोड़कर निरन्तर सेव्य की सचि का अनुसरण करते 
हुए उसको सुखी करने के उपायों में तन-मन से इवा रहे । ठेसी निष्काम सेवा या 
भक्ति ही सेव्य को द्रवित करने का मुख्य साधन है जिसमें भक्त सेव्य के सुख को 
हो अपना सुख मान लेता है । तभी तो कहा गयाहे क्रि सेवा धर्म का पालन योगियों 
के लिये भी दुष्कर है - 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । 
सद्गुरुदेव से उपदेश ( दीक्षा ) दारा परानाम प्राप्त कर उनके निर्देशानुसार 
स्मरण-ध्यान करते-करते जेसे-जसे अभ्यास में ददता आती जाती हे वैसे-वैसे मन- 
ुद्धि पर छायी दूषित संस्कारो की मलिनता छंटने लगती है ओर सद्गुरुदेव की दिव्यता 
का आभास होने लगता हे । तव शिष्य अपने सदुगुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के भाव 
से भर उठता ह, उनके असीम दया, क्षमा, उदारता आदि उककरष्ट गुणो के निरन्तर 
स्मरण से शिष्य के मन में सद्गुरुदेव के प्रति प्रेम उद्यन्न हो जाता है, सेवा-स्मरण- 
ध्यान सव सहजन हो जाते हं । सेवा मे प्रम का समावेश होने पर सदगुरुदेव से 
एकात्मता स्थापित होने के वाद ही सद्गुरुदेव की आत्मा में समाया हआ ज्ञान शिष्य 
को आत्मा मे संक्रान्त हो जाता है ( उतर आता हे ), सद्गुरुदेव का चिदानन्दमय 
दिव्य स्वरूप शिष्य के अन्तःकरण में उद्‌ भासित हो उता है ओर शिष्य ब्रह्मज्ञानी 
हो जाता हे, अपने सद्गुरुदेव की करपां से वह ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्तमान स्वरूप हो 
जाता हे । अव सदुगुरुदेव उसे ही जीवोद्धार कार्य कै लिये, जीवों को दीक्षा दारा 
भक्तिवीज परानाम का उपदेश देने के लिये अधिक्रत कर देते है ओर फिर उसे ही 
हम “वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङूररूपिणम्‌' तथा “नर रूप हरि' कह कर प्रणाम करने 
लगते हं । जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर परमपद प्राप्त करने की यही एकमात्र 
सनातन प्रक्रिया हे । तत््वदशीं सन्त-सद्गुरु की आज्ञा का सर्वात्मिभाव से पालन 
करना - यही ज्ञानयोग है, यही कर्मयोग है, यही भक्तियोग हे ओर उससे होनेवाली 
सर्वोच्च आध्यासिक उपलब्थि ही ईश्वर-साक्षात्कार हे, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान या 
तत्त्वज्ञान टे, जीव ओरं ब्रह्म की एकता है, शिव-शक्तति का संयोग है, परमपद का 
लाभ हे। | 
उपनिषदो मे जहा-तहं विभित्र शब्दों मे यही. बातें सूत्ररूप मे संकेतित 
ह जिन्हे विदान्‌ पुरुष ही समञ्च सकते है । उपनिषदों के पराविद्या के आचार्य ऋषि- 
मह्षिगण अपरा विद्या के भी पारंगत आचार्य हआ कसते थे। समय एेसा था कि 
अपरा, विद्या का विदान्‌ होने के वाद भी विभिन्न परीक्षणों.मे उत्तीर्णं होने पर ही 
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व्यक्ति को पराविद्यादान का पात्र माना जाता था। कालक्रम से परिवर्तित दशा मे 
आज वेदों की तो बात दूर है, वेदाड़ो मे से किश्षी एक अंग के भी पारंगत विद्वान्‌ 
उगलियो मे गिनने योग्य होगे । अतः परमदयालु सन्तो ने अधिक से अधिक जीवों 
के उद्धार की दृष्टि से यह मान लिया कि यदि कोई मनुष्य लौकिक कामनाओं की 
पर्ति के लिये भी परानाम का उपदेश पाना चाहता है तो वह इसका पात्र है । मनुष्य 
होना ही पर्याप्त है । सेवा-भक्ति, साधना-अभ्यास में क्रिया अपेक्षित हे, सेव्य के 
प्रति श्रद्धा-विश्वास तथा प्रेमभाव अपेक्षित हे, विदान्‌ होना आवश्यक नही । 
` इस दृष्टि से अपने सद्गुरुदेव के आदेशानुसार वे जितने अधिक जीवों को 
परानाम का उपदेश देकर चौरासी के चक्र से मुक्त कर देते है उतना ही अधिक 
सन्तोष उन्हे प्राप्त होता हे। तभी तो परानाम का उपदेश लेनेवाले हम जीवों की 
अपेक्षा उपदेश देनेवाले सन्त-सद्गुरुदेव जीवों की कल्याण-कामनावश अधिक तत्पर 
दिखाई देते हे । 
मट गडवाधाट आश्रम ( वाराणसी ) के हमारे प्रथम स्वामिवर्य का 
मनोमुग्धकारी क्षोभ दर्शनीय है, जव वे कहते हैं कि आज गंगा की वाट्‌ से आश्रम 
धिरा हआ है, कोई यहो परहुच नहीं सका, एक भी जीव को उपदेश नहीं हो पाया, 
आज का दिन नागा ही चला गया - 
सावन चट तीन चार रोज, गगा घेरे चारी ओर, 
सत्संग अस्थन्वं रे सावनवों । 
पानी अथाह, तामे लहर अपार, 
वचावै करतार रे सावनवां । 
सत्संगी अकरुलाने, पानी देख हिम्मत हहरानी, 
का होनिहार रे सावनवां। 
कोई कोई आरतवबस अवे, काम करि जावे, 
फिर न आइव एसे दिनर्वा, रे सावनवां । 
डगमग नैया करै जोर, खेवनहार करे ललकार, 
डोलावो न आपन देहि्यां रे साधनां । 
दासनदास खाकसार सरनागत भजे करतार, 
उपदेस विना नागा गयल एसे दिना रे सावनवां॥ 
- दासनदास भननमाला भाग ४, भजन १६६१ 
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उपर्युक्त कारणों से वर्तमान युग के सेवा-भवति के मर्मज्ञ, श्रद्धा-विश्वास के ` 
धनी, सद्गुरुदेव की छोरी से छोटी इच्छा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देनेवाले 
सत्‌-शिष्यो ने आदर्शं सेवा-आराधना से सन्तुष्ट अपने सद्गुरुदेव से पराविद्या का 
ज्ञान तो प्राप्र कर लिया किन्तु अनपेक्षित होने के कारण अपरा विद्या का ज्ञान उनते 
छूट गया । इन परम दयालु सन्तो ने अशिक्षित एवं अत्पज्ञ मनुष्यों की कल्याण- 
कामना से सरल-सुवोध, सीधी-सादी प्रचलित स्थानीय भाषाओं मे उपनिषदों के उन 
सनातन तथ्यो ` को स्वानुभूत सार-संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया । उदाहरण के 
लिये - 

सतगुरु सिख की आतमा, सिख सतगुरु की देह । 
लखा जो चाहे अलख को, इन ही मे लख लेह ॥ 

ऊपर का सम्पूण कथ्य मात्र इसी कातो विस्ताररहि। 

सत्य के सम्बन्ध में वर्तमान सन्तमत मे उन्हीं वातो की मान्यता दिखाई देती 
है जिनका उपनिषदो मे विवेचन हे । जैसे - जो ब्रह्माण्ड मे है वही पिण्ड में ( शरीर ` 
के भीतर ) हे, परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य-शरीर के भीतर ही नासिकामूल से 
ऊपर दोनो भोहों के मध्य मस्तक के भीतर ध्यान दारा होता रै, प्रत्यक्ष वर्तमान सन्त- ` 
सद्गुरु ही ब्रह्म के सगुण साकार स्वरूप हें जिनके दारा निर्दिष्ट विधि के पालन 
से भोतिक-आध्यात्मिक सभी मनोरथ पूर्णं होते है, सद्गुरु से दीक्षा दारा प्रप्र 
नाम ही भक्तिवीज अथवा योगवीज हे जिसका स्मरण-ध्यान ही सच्ची उपासना है, 
इसका फल जन्मान्तर मे नही, इसी जन्म मे प्राप्त होता है, जो जितना चलेगा उतनी 
दूरी पार करेगा, तत्त्वदशीं सन्त-सद्गुरु का शब्द कानं मे पड़ जाने मात्र से जीव तब 
तक केवल मनुष्य-योनि ( कर्मयोनि ) मे ही जन्म सेता जायगा जव तक उसकी 
साधना पूर्णं न हो जाय, आदि । उपनिषदो मे वर्णित षट्चक्रवेध की प्रक्रिया मे साधकं 
के लिये आहारःविहार का सन्तुलन तथा इद्धिय-निग्रह आवश्यक होता है, विघ्रो से. 
स्वयं जूञ्ते रहना पडता है, कर्तापन का अभिमान मिःना दुष्कर होता है अतः परम- 
दयालु सन्तो ने आकाशतच््वप्रधान सहस्रार मे ही साधना को केन्धित कर उसे सबके 
लिये सरल कर दिया । इसीलिये इस साधनाविधि को विहंगम-मार्गं कहा जाने लगा । 

वर्तमान सन्तमत की आधारभूत मान्यताएं उपनिषदो मे कहां किस प्रकार 
निरूपित हे, यह देखने के लिये जव आरम्भ से :उपनिषत्संग्रह के पत्रे पलटना 
आरम्भ किया तो जिस क्रम से जो सामग्री मिलती अली गयी उसी क्रम से उसका 
सकलन कर इस पुस्तक मे सवसे पहले प्रस्तुत किया गया, तदनन्तर श्री वियोगी 
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हरि दारा सम्पादित सन्तसुधासार तथा अन्य ग्रन्थो मे कालक्रम से मुद्रित सन्त- 
वाणियो के स्पष्ट, सुबोध तथा उपयोगी मुख्य भश उसी क्रम से प्रस्तुत किए गए 
हे । दोनो के अध्ययन से प्राप्न निष्कर्ष अन्तिम कुठ पुष्टो मे उपन्यस्त है । 
उदेश्य यही है कि गर्मी की दोपहर मे दूर वालू पर चमकती हुई सीप को 
चांदी का ट्‌कड़ा समडते. रहने के भ्रम मे ही हमारा यह अमूल्य जीवन व्यर्थ न वीत 
जाय, एतदर्थ प्रत्यक्ष वर्तमान तत्त्वदर्शी विशुद्ध सन्त-सद्गुरुदेव की खोज कर उनसे 
परानाम का उपदेश प्राप्त कर लेना परम आवश्यक हे, क्योकि अपने प्रयत्नो से हम 
इसं भ्रम को नही ही मिटा सकते । सन्त तुलसीदास का सुनिधित मत हे - 
सदगुरु मिले ते जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाय । 
हम कितने भी बडे विदान्‌ हो, पूजा-पाठ, जप-तप, धर्म-कर्म करनेवाले, महान्‌ 
दानी, त्यागी - कुछ भी क्यों न हो, सवका प्रभाव हमारे जीव पर चिरकाल से 
छाए कुसंस्कारो की ऊपरी सतह पर से ही फिसल जाता हे । ये मनमुखी आचरण 
हमारे मोह की प्रवलता को दूर नहीं कर सकते । सदूगुरुदेव के अनुभवसिद्ध उपदेश 
से, गुरुमुखी आचरण से ही जन्म-जन्मान्तरो से वद्धमूल भ्रम दूर हो सकता है । एसा 
न होता तो सत्संग को इतना अधिक आवश्यक क्यो माना जाता । “राम-राम' तो 
हम विना सत्संग किए, धर मे वैटे, चाहे तो दिन-रात रटते रह सकते हे । 
तत्वदर्शी सन्त-सद्गुरुदेवों के निजी अनुभव के विपरीत कोई तर्क प्रस्तुत 
नही किया जा सकता । उनका उपदेश मान लेने मे ही सव प्रकार से हमारा कल्याण 
हे। सद्गुरु का उपदेश मानवमात्र के लिये है, वह किसी भी भूभाग का, किसी 
भी जाति-धर्म-वर्गं या समाज काक्योंन हो। किसी भी वक्ति के किसी भी 
सासारिकि व्यापार से उसका कोई सम्बन्ध नरह हे, फलतः किसी का कोई भी 
व्यापार या व्यवहार उससे वाधित नही होता । सद्गुरु के उपदेश का सीधा सम्बन्ध 
मनुष्य के मन से है - 
्‌ मनसेवेदमाप्तव्यम्‌ । 
| | ्‌ - कटोप० २।१।५१ 
सद्गुरु के उपदेश मे मात्र विधि ( एेसा करो ) हे, निषेध कुछ भी नही ह । 
उसमे कोड नियम या वन्धन भी नही हे । सदूगुरु से परानाम का उपदेश प्राप्त करते 
ही हमारी चेतना का प्रवाह ऊर्ध्वमुख हो जाता हे । यही तो अभीष्ट हे । प्रस्तुत पुस्तक 
इन्हीं भावों को जन-जन तक पूरहुचाने का साचिक प्रयास है । 
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इसका लेखक ^लेखक' नही है। अक्षरज्ञान होने मात्र से ही तो कोई 
(लेखक नहीं वन जाता । लेखन-कला के कुठ निम, कुछ तीर-तरीके होते है, 
जिनका कोई ज्ञान नहीं । छात्रावस्था के वाद चिी-पत्री आदि छोडकर कभी कुछ . 
लिखा ही नहीं । पढ़ना ही पूरा नहीं हो पाया, तो लिखने की वात कहाँ उटती हे । 
तथापि प्रातःस्मरणीय सद्गुरुदेव के आदेश से लेखनी उटा ली । प्रभु की मौज से 
जो भाव-विचार निस क्रम से मन में आते चले गए वे वैसे ही लिपिवद्ध होते चले 
गए - कोई क्रम नही, न विषयविभाग, न विन्यास-कौशल । अतः पाटकों से 
विनम्र प्रार्थना हे कि सभी प्रकार की तुटियों को एकमा लेखक की अकुशलता 
समञ्ञकर उसे क्षमा करे - गुणगृह्या वचने विपश्चितः । 

इस कृति मे जिन वन्दनीय उपनिषत्कारो तथा तत्त्वदशीं महापुरुषो के वचन 
उद्धृत हं उन्हे हृदय से नमन करते हए उनके प्रकाशकों के प्रति आभार व्यक्त करता 
ह्‌ । | 

अन्तर्यामितया इस करति के प्रेरणास्रोत अपने स्वामी पूज्य सद्गुरुदेव की 
वलू्दनीय महिमा, उदारता तथा दयालुता की इयत्ता मेरे लिये अनिर्वचनीय है, जो 
मेरे सम्पूर्णं दोषों को जानते हुए भी अपनी चरणछाया में मुञ्चे ससम्मान प्रतिष्ठा प्रदान 
किए हए हे । उनके चरणो मे अनन्त दण्डवत्‌ प्रणाम स्वीकरत हों । 


गुरुपूर्णिमा ्‌ विनयावनत - 
सं० २०९५४ वै० - एक तुच्छ सेवक 
( महेशदत्त शुक्ल ) 
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शास्त्री, सन्त साहित्य अकादमी, वाराणसी, सन्‌ १६८५ 


रः दादूदयाल ग्रंथावली, परशुराम चतुर्वेदी, 
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, सं० २०२३. 


>€ ग्र॑थसाहिव अर्थात्‌ सद्गुरु श्री गरीवदासजी महाराजः की वानी, 
श्री स्वामी अजरानद गरीवदासी रमताराम, राजकोट (कावियावाड), सन्‌ १६२४६. 
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म्ानव-देह मे चक्रो ( आध्यास्मिक्क मण्डलो ) व्छा यश्य 


५ | 
£: 
१ 





‡# चक्र > देवता 7; # तत्व > # लोक ॐ 


१- मूलाधार या गुदा चक्र गणश पृथी भूलोक पिण्ड 

२- स्वाधिष्टान या इनद्दिय चक्र त्रम जेल भुवर्लोक त्रिगुणमय 
३- मणिपूरक या नाभि चक्र विष्णु अग्नि स्वर्लोक अविद्या 
४- अनाहत या हृदय चक्र शिव वायु महर्लोक का राज्य 
८- विशुद्ध या कण्ट चक्र शक्ति आकाश जनःलोक 

६- आज्ञा चक्र या तीसरा तिल परमात्मा, सुरत मन तपःलोक 

७- सहस्रदल कमल निरंजन ब्रह्म, गुरु चरण, परानाम यह से प्रगट होता टे । 


सहल्नदल कमल के ऊपर संतो की त्रिकुटी, दशमदार या शून्य, महाशून्यः | सत्यलोक की सीमा, 
भवरगुफा, सत्यलोक, अनामी, अलख ओर अगमलोक हे । इन लोको मे सद्गुरु- | व्रह्मा, 


कृषा से ही चदराई होती है । परानाम का भजन ओर सहस्रदल कमल मे सद्गुरु त्रिगुणातीत 


। टे । ्षमूलं ं गुरोः कपा ॥ विद्या का राज्य 
का ध्यान सृतमत्न फरीसुना कि मूल ह, ॥ मोक्षमल्‌ ग . 10111266 0 66810011 


॥ न्रीसद्‌गुरवे नमः: ॥ 


विभिन्न देश-कालों मे विभिन्न भाषाओं मे स्वे गए विश्वभर के सम्पूर्णं सन्त- 
साहित्य के सूक्ष्म अवलोकन से विदितः होता है कि सन्तमत में एकमात्र सदगुरु या 
आचार्य को ही सर्वेश्वर रूप में उपास्य माना गया है क्योकि परात्परं ब्रह्म के ज्ञान 
से सम्पन्न होने के कारण वे प्रत्यक्ष सगुण साकार ब्रह्म ही होते है, ्रिगुणातीत ओर 
मायातीत होते है, जीवन्मुक्त होते है ओर सदा तुरीय अवस्था में रमण करते हे । 
त्रिगुणातीत होने से वे विधि-निषेध से पर होते है इसीलिये सन्तमत के प्रव- 
तंक तथा अनुयायी जाति-धर्म-कुल-आचार आदि के नियमों का बन्धन स्वीकार नहीं 
करते। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चतुर्वर्गं की प्रापि जीव को उनके मत ` ते एकमात्र 
सद्गुरु की दया ओर उनकी क्रुपा से ही सुलभ हो जाती है अतः किन्हीं भो लौकिक- 
वेदिक देवी-दे्रताओं की उपासना की उन्हे कोई आवश्यकता नहीं पडती । 
` सन्तो ने ईश्वर का निवास मनुष्य के शरीर मे दोनों भौहों की सनि मे, 
नासिका-मूल से कुछ ऊपर ललाट के भीतर माना हे । सद्गुरु के दारा उपदेश की 
हुड विधि से अपने मन को प्रेमयुक्त ध्यान दारा वहाँ पहुचाने पर हीं उस सर्वेश्वर 
परमात्मा की कृपा से उसका दर्शन होता हे, अन्य कोई प्रकार उसके साक्षात्कार 
का नही हे। | ॐ 
अपने शरीर से वाहर परब्रह्म परमात्मा के ताल्विक स्वरूप का इन चर्मचक्षुओं 
से कहीं दर्शन नहीं होता । उपनिषद्‌ का वचन है - 
न संट्रशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा प्रश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिव्॒प्तो 
य॒ एतदिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
॑ - कठोप० २।३ 1 €. 
- इस परब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वरूप इन अंखो के सामने अन्य वस्तुओं क्री ` 
भोति प्रत्यक्ष रूप मे नहीं ठहरता अतः कोई भी इन चर्मचक्षुओं से उसे नहीं देखे 
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४ @ सन्त-सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
सकता । मन से निरन्तर चिन्तन दारा ध्यान मे ले आया हआ वह परमात्मा शुद्ध 
हृदय से ओर विशुद्ध वुद्धि के दारा ही देखा जा सकता हि । इस प्रकार जो उसे जान 
लेते हे वे अमतमय, आनन्दस्वरूप हो जाते हे । 
ईश्वर का दर्शन चाहनेवाले, ईश्वर की खोज करनेवाले दिगृभ्रमित न हो, 
इसलिये कबीर साहव कहते हे - 
मुञ्जको कहां दूटता बन्दे, मे तो तेरे पास मे। 
नामे वकरी नामे भेडी, नामे शरी गंडासमे॥ 
नहीं खाल मे नही पोछमे, नाड़ी ना मोस मे। 
नामे देवल नामे मसनिद ना कावे केलास मे॥ 
नातो कोनो क्रिया करममे नही जोग वैराग मे। 
खोजी होय तो तुरते मिलिहो पलभर की ` तालास मे ॥ 
तो रहो सहर के वाहर मेरी पुरी मवास मे। 
कहत कवीर सुनो भाई साधो सव सोसो की सास मे॥ 
मट गडवाघाट आश्रम के प्रथम सन्तप्रवर कहते हे - 
सासे हो जीव अधरवा। 
| - दासनदास भजनमाला, भाग २, पद १५०० 
- अर्थात्‌ ससि ही प्राण हे। 
सोसो के आने-जाने पर विशेष विधि से ध्याम रखना ओर उस पर विधि के 
अनुकूल नियन्त्रण रखना ही प्राणायाम हे । प्रणव ( नाम ) के सहयोग से प्राणायाम 
ओर ध्यान ही स्वदेहस्थित परमात्मा के साक्षात्कार का सन्तमत-सम्मत, वेदसम्मत 
उपाय है । 
कवीरं साहव का एक ओर स्पष्ट कथन हे - 
| इस धट अदर वाग-वगीचे इसी में ` सिरजनहारा । 
` कहत कवीर सुनो भाई साधो इसी मे साई हमारा ॥ 
ईश्वर का सुनिश्चित टिकाना वतलाते हए  श्रीमद्‌भगवदूगीता मे स्वय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह - 
ईश्वरः सवभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्टति । 
- १८।६१ 
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® उपनिषत्खण्ड ® 
- हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हदयदेश मे विराजमान रहता हि । 
उपनिषद्‌ का वचन है - 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ । 
- कटोप० २।२।१२ 
- उस परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने शरीर के भीतर विराजमान 
देखते हे, उन्ही को सदा अटल रहनेवाला परमानन्दरूप वास्तविक सुख प्राप्न होता 
हे, दूसरों को नहीं । 
सन्तमत मे निगमागम-सम्मत इसी मान्यता की प्रधानता होती है अतः सन्तो 
के सामने मन्दिर-मसजिद-गिरजाघर आदि का कोई महत्त्व नही होता । 
व्रत-उपवास, योग-यज्ञ, जप-तप आदि कर्म विचारपूर्वक निष्काम भाव से 
किए जार्ये तो ज्ञान के दाता हो सकते है, किन्तु ज्ञान प्राप्त हो जाने के वाद इन 
साधनो का परित्याग वैसे ही स्वाभाविक है जैसे नदी पार कर लेने के वाद नौका 
का परित्याग हो जाता हे । अतः ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी सन्तो के सामने इन साधनों 
का कोड महत्व नहीं होता, वे इनकी ओर भूलकर भी नहीं देखते । 
स्थूल दृष्टि से देखने पर इस कोटि के प्रातःस्मरणीय सन्त वेदविरोधी, 
धर्मविरोधी, असामाजिक मान लिए जाते है । वर्ण-व्यवस्था के कट्टर समर्थक तथा 
लोकप्रचलित धर्मं के पोषक सदा से इनके आलोचक, निन्दक ही नही, कोई-कोई 
तो प्रवल विरोधी भी रहे है । सन्तो की जीवनियो मे एेसे अनेक, प्रसंग उल्लिखित 
प्राप्न होते हे । विज्ञ पाटक इस तथ्य से भलीरभाति अवगत हे। 
एसा क्यों है ? गोस्वामीजी कहते हे कि सन्त-सद्गुरु, पेड-पोधे, निर्या, 
पवत, प्रथवी ये सव निरन्तर केवल परोपकार ही करते है, अपने लिये कभी कु 
नही करते - 
सत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु इनहिं कै करनी ॥ 
इन वृक्षो, नदियों, पर्वतो तथा प्रवी की परोपकारिता सभी मानते है, फिर 
उसी पिति मे गिने गए इन प्रातःस्मरणीय सन्तो के प्रति भावदोष का, विरोध का 
क्या कारण ह ? | 
सनातन धर्म का मूल आधार वेद माने जाते है । विदानो का कथन है किं 
वेद किसी पुरुष की सना नही है, वे परमात्मा की ससि है । उन वेदो के ज्ञानकाण्ड 


^€ 
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६ ॐ सन्त-सट्गुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
का निचोड सुबोध भाषा मे स्पष्ट रूप से उपनिषदों मे प्रतिपादित है । उन उपनिषदों 
मे यदि सन्तमत के सभी सार्वभौम सिद्धान्त, सभी तत्व, सभी मान्यतां समान रूप 
से पाई जाती हो तो सन्तमत की वेदिकता, प्रामाणिकता ओर सर्वग्राह्यता मे भला 
क्या सन्देह रह जायगा ! 

तो हम देखने का प्रयास करेगे कि भोतिक एश्वर्य एवं सुख-सुविधाओं की 
प्राप्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा के अन्तःसाक्षात्कार के विषय 
मे, संक्षेप में कें तो चतुर्विध पुरुषार्थं की सिद्धि के विषय में उपनिषद्‌ ( वेद ) क्या 
कहते हे 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
अथर्ववेद की शोनकशाखा के मुण्डक उपनिषट का आरम्भ होता हे मंगलाचार 
से। उसमे देवताओं से प्रार्थना की गई हे । देवता हमारी इन्धियों में निवास करते 
हए उन्हे सुव्यवस्थित रखते ओर संचालित करते है अतः गुस्कुल के सभी शिष्य 
प्राणिमात्र की मगलकामना करते हए उन देवताओं से प्रार्थना करते हैँ - 
ऊ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चेमाक्षभिर्यजत्राः | 
स्थिरेरडस्तुष्ट्वा ~ सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ऊ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
- हे देव, हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन टी सुने, निन्दा, चुगली, गाली 
` या पापमय विषयवासना की. वाते हमारे कानों मे न पड़ । हम सदा अपने प्रभु की 
आराधना मे ही लीन रहे । अपने नेत्रो से हम सदा कल्याण का ही दर्शन करे, पाप 
या विषयो की ओर ले जानेवाले दृश्यों को हमारी ओंखें कभी न देखे । हमारे शरीर 
ओर उसके सभी अंग सुद्रट एवं सुपुष्ट रहे ताकि हम यथोचित रूप मे अपने प्रभ 
की सेवा-स्तुति करते रहे । हमारी आयु भोग-विलास में ही न वीत जाय । हमे एेसी 
आयु मिले जो प्रभु के ही काम मे अवे। विस्तरत-कीर्तिवाले इन्द्रदेव, सव कुछ 
 जाननेवाले पूषा, अष्टिं का निवारण करनेवाले गरुड तथा वुद्धि के स्वामी बरहस्पति 
हममे कल्याण का धारण एवं पोषण करे । 
ऊँ आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक सभी प्रकार के तापो की ` 
शान्ति हो 
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इस मगल-मन्त् मे हमे वर्तमान युग. के सन्त-दरवार मे प्रतिष्टित इस भावना 
के दर्शन होते ह कि कोई भी कार्य करने से पहले प्रणव ( भगवन्नाम ) का स्मरण 
अवश्य करना चाहिए | 

यो तो ईश्वर के नाम असंख्य है पर उनमें से किसी एक के भी स्मरण या 
उच्चारण से हमे नाम-स्मरण का समुचित लाभ नही प्राप्त होता, क्योकि वे सव नाम 
हमारे लिये अधूरे है । नाम वही पूर्णं होता हे जिसका उच्चारण करते ही उसके अर्थ 
को उपस्थिति हो जाय । जैसे कोई कहे कि “जल ले आओ" तो “जल” शब्द सुनते 
ही हमारे मन मे उसके अर्थं ( वह तरल पदार्थ जिसे पीने से प्यास शान्त हो जाती 
है ) की उपस्थिति या स्मृति हो जाती हे ओर हम जल पद का अर्थ , जल पदार्थ 
लाकर दे देतेह। | 

अव्‌ यदि “जल' पद का अर्थ हमारी स्मृति मे न आवे तो हम क्या लागे? 

सव व्यवहार गड़वड़, अर्थहीन, निरर्थक ही होगा । इसी तरह हम्‌ ईश्वर के जिन 
नामो का, पदों का स्मरण करते ह उनका कोई अर्थ, सूप या पदार्थ (पद-+अर्थ) 
हमारी स्मृति मे नहीं आता, जो आता हे वह पुराण-शास्र आदि के वर्णन के अनुसार 
प्रत्येक प्राणी की भि्न-भिन्न कत्यन्ना है । कल्पना प्रथार्थ नहीं हुआ करती । हम अपने 
दादा के दादा का वर्णन सुनकर या उनका विक्त काल्पनिक चित्र; देखकर भी उनके 
यथार्थ स्वरूप का, उनके वोलचाल-हावभाव का स्मरण नहीं कर सकते । स्मरण हम 
उसी का कर सकते है जिसका अपनी जञानेन्धियो दारा एक वार साक्षात्कार कर चुके 
हो । जसे अपने धर से दूर रहकर भी हम अपने धर-दार, पत्नी-पुत्रादि का स्मरण 
कर तेते हे । | 

ब्रह्म, इश्वर, परमात्मा, सत्‌-चित्‌-आनन्द आदि वडे महत्त्वपूर्ण, शास्त्रीय, 
सार्थक शब्द है, किन्तु उनके अर्थ से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हो पाता । चित्रलिखित 
दीपक (दीप' शब्द का अर्थ नहीं हे, यदि होता तो उससे अन्धकार मिता दिखाई 
देता । इस वात'पर परम्परा ओर पूरवग्रह से मुक्त होकर, स्थिर होकर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करने की आवश्यकता है क्योकि सन्दर्भ सत्य की खोज का, उसके निर्णय 
काहे। | 
्‌ महाभारत मे भगवान्‌ सनत्कुमार धतरा के प्रश्न का समाधान करने के 
प्रसग मे कहते हैं - ` 

सदर्थयोगानवगमात्‌ समन्तात्‌ प्रतते भोगयोगेन देही ॥ 
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८ # सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ 
- “सत्‌ पद के अर्थं से इस जीव का सम्बन्ध हो नहीं पाता तथा विषयभोग की 
सामग्री से वह दिनरात धिरा रहता हे अतः जन्म-मरण के चक्र मे ही पड़ा रहता 
हे, उससे निकल नहीं पाता । 
इस "सत्‌" पद का अथवा परव्रह्म परमात्मा के वाचक सभी पदो यानी शब्दों 
या नामों का अर्थं हमे केवल सदगुरु से ही प्राप्त हो सकता हे । सद्गुरु हमें केवल 
नाम ही नहीं देते, उसका अर्थं भी प्रदान करते हे, ओर तव हम उस नाम के जप 
या स्मरण्‌ के साथ उसके अर्थं यानी रूप का ध्यान करने मे भी समर्थं हो जाते है । 
पातजल योगसूत्र का कथन है - 
तज्रपस्तदर्थभावनम्‌ | 
- १।१।२८ 
- अर्थात्‌ मन्त्र का जप करते हुए उस मन्त्र के अर्थं की भावना भी अवश्य करनी 
चाहिए । यही भक्ति की साधना हे । अतः तत्त्वदर्शी सन्त-सद्गुरु से सार्थक नाम 
प्राप्न हो जाने के वाद ही हमारी भव्तिसाधना का श्रीगणेश होता है। 
सद्गुरु दारा दिए गए नाम से बड़ी, वहटुमूल्य वस्तु तीनो लोको मे दूसरी कोई 
भी नहीं हे । यही भक््तिवीज हे, इसका प्राप्त होना ही सवीज योग का आरम्भ है । 
सन्त मीरावाई कहती है - 
पायो जी मे तो नामः रतन धन पायो । 
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु किरपा करि अपनायो ॥ 
सन्त कबीरदास कहते हैँ - 
वलिहारी गुरु आपने गोर्विद दियो वताय । 
उपनिषद्‌ का कथन है - 
गुरूपदेशमात्रेण सहसैव प्रकाशते । 
स्थूलं सूक्ष्म पर चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः ॥ 
- योगशिखोप० २।१४ 
- सद्गुरु के नाम का उपदेश देने मात्र से ब्रह्म के स्थूल, सूक्ष्म ओर पर - तीनो 
स्वरूप सहसा प्रकाशित हो जाते हे । 
जैसे जल के स्थूल रूप मे ही उसका सूक्ष्म रुप वाष्प तथा पर यानी कारण 
रूप जल का नित्य परमाणु समाया रहता है इसी प्रकार सदगुरु की भोतिक देह परब्रह्म 
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का स्थूल स्वरूप है ओर उसी के भीतर व्रह्म का सृक््षरूप ओर सुक्ष्म के भीतर पर- 
स्वरूप समाया हुआ रहता हे । सन्त सुन्दरदास कहते है - 
परमेस्वर महिं गुरु वसै, परमेस्वर गुरु माहिं। 
सुन्दर दोऊ परसपर, भिन्न भाव सो नाहिं ॥ 
सदगुरु से परानाम का उपदेश प्राप्त कर उनके दारा उपदिष्ट विधि से 
सेवा-उपासना-ध्यान करते-करते साधक का अन्तःकरण जैसे-जैसे स्वच्छ होता 
जाता है वैसे-वैसे उत्तरोत्तर सद्गुरु के सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप का आभास मिलने 
लगता हे । 
भगवन्नाम के सम्बन्ध में उपर्युक्त विचार कोई दुराग्रह नहीं है । यह सन्तमत- 
सम्मत तथा निगमागमसम्मत विशुद्ध अनुभूत प्रक्रिया है। अतः सद्गुरु से प्राघ्र 
नाम ही सार्थक हे ओर उसी के जप-स्मरण आदि के दारा हम लोकिक-पारलोकिक 
सव तरह का लाभ प्राप्त कर सकते है, अन्य किरी भी एसे नाम दारा नहीं, जिसका 
अर्थं हमारी स्मरति या बुद्धि में स्पष्टन हो। 
इस मगलाचरण में दूसरी एक सदभावना यह देखने को मिलती हे कि हम 
अपने शरीर ओर इन्धरियो को सुदृढ ओर सशक्त इसलिये रखना चाहते है कि उनके 
दारा हम अपने प्रभ की समुचित सेवा करके -उन्हे सन्तुष्ट कर सके । हमारी यात्रा 
लम्बी हे, खाओ-पिओ-मौज करो" मात्र ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें सद्गुरु से 
पराविद्या का उपदेश प्राप्त कर अपने शरीर में स्थित पख्रह्म पङ्खात्मा के यथार्थ 
स्वरूप का साक्षात्कार करना है । यह उदेश्य पूरा होने से पहले ही हमारी इन्धि 
जवाब न दे दे, हमारा शरीर जर्जर होकर टूट न जाय इस दृष्टि से इन्हे सुरक्षित रखने 
का प्रयास करते रहना हमारा कर्तव्य हे । । 
उपनिषद्‌ मे उपर्युक्त मंगलाचरण के बाद ततत्वदशी सन्त-सदगुरु से हमें जो 
ब्रह्मविद्या या पराविद्या प्राप्न होती है उसका आरम्भ तथा गुरुशिष्य-परम्परा बतलाते 
हए कहा गया है - 
ऊँ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोघ्रा । ` 
स॒ ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्टामथर्वाय ज्येष्टपुत्राय प्राह ॥ 
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाडिरि ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारदाजाय सत्यवहाय प्राह भारदाजोऽङ्ध्रसे परावराम्‌ ॥ 
~ मुण्डकोप० १।१।१ -२ 
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~ पर्रद्य परमात्मा से देवताओं मे सबसे पहले सम्पूर्ण विश्व के रचनेवाले, रक्षक 
तथा पालकं ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उन्होने अपने -ज्येष्ट पुत्र अर्वा को उस ब्रह्मविद्या 
का उपदेश दिया जिसमे ओर सभी विद्यां समाई दुई हे । ` 
बरह्मा ने जो ब्रह्मविद्या अथर्वा को वतलाई वह अथर्वा ने अंगी ऋषि को प्रदान 
की ओर उन्होने. फिर वही विद्या भरदाज गोत्र मे उत्पन्न सत्यवह ऋषि को बतलाई । 
सत्यवह ने वह ब्रह्मविद्या अगिरा ऋषि को प्रदान की जो पहले जाननेवालो से बाद 
के लोगो को प्राप्त होती आरहीथी। 
, शौनको ह वे महाशालोऽङ्धिरसं विधिव्दुपसन्नः पप्रच्छ । कस्मि 
-भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं -भवतीति ॥ तस्मै स होवाच । दे विदे 
वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो ' वदन्ति परा चापरा च ॥ तत्रापरा ऋग्‌ 
वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवविदः. शिक्षा. कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ 
¦ - मुण्डकोप० 9 । १ । ३-५ 
- यह प्रसंग प्रसिद्ध है कि ब्रह्मविद्या के ज्ञाता उन अंगिरा ऋषि के पास शोनक 
ऋषि पहुचे जो एक महान्‌ विश्वविद्यालय ( ऋषिकुल ) के कुलपति थे। शोनक ने 
` शास्त्रीय विधि. सै उपहार आदि अर्पित कर साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करके नग्रतापूर्वक 
उनसे पृष्ठा कि भगवन्‌ ! वह कौन सा तत्तव हे जिसे जान लेने के वाद यह दश्य- 
अदृश्य सब कुछ निश्चित सुप से ज्ञात हो जाता है ? 
| शोनक का प्रश्न सुनकर अगिरा ने कहा कि. हे शौनक ! ब्रह्मविद्या के 
जाननेवालो का कहना है कि दो ही विद्यां मनुष्य के लिये जानने योग्य है - एक 
परा विद्या ओर दूसरी अपरा विद्या 
इन दोनो मे से अपरा.विद्या के. अन्तर्गत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथ- 
वविद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष । ओर परा विद्या वह . 
है जिसके दारा उस अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है। 
स्पष्ट है कि यह ब्रह्मविद्या के आचार्यो की जो परम्परा बतलाई गई है वह 
सद्गुरु ओर उनके शिष्यो की ही परम्परा है । 
`  लोक-परलोक में इन्ियों के सुख-साधनों की प्राप्ति का उपाय वतलानेवाली 
विद्या अपरा विद्या है । वेदों के निस अंश में मोक्ष के साधनों का वर्णन है उसे छोडकर. 
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सब अपरा के अन्तर्गत गिने गए है । अपरा विद्या की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक शिक्षा 
हमे पाठशालारओं, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों मे प्राप्न हो जाती है किन्तु परा- 
विद्या का ज्ञान कैसे हो ? स्पष्ट है कि बिना किसी केः बतलाए उसका ज्ञान होना 
सम्भव नही है । उसे बताएगा भी कौन ? जिसे वह पराविद्या पराप्त होगी, निसने 
उस विद्या को आत्मसात्‌ कर लिया होगा, फलतः जिसने उस अक्षख्रह्म को भी प्राप्र 
कर लिया होगा । एसे ही महापुरुष को उस पराविद्या या ब्रह्मविद्या के उपदेश का 
वास्तविक अधिकारी ओर उसी से प्राप्त उपदेश को प्रामाणिक उपदेश माना जाना 
चाहिए । ब्रह्म से हमारा कभी का पर्विय तो हे नही, अतः किसी एेसे उपदेशक 
से पराविद्या का उपदेश प्राप्त किए विना उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्न करने का 
हमारे पास कोई उपाय नहीं है । उपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है - 

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ ` ्यतकर्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ 
- कटोप० १।२।८ 
- किसी दूसरे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष दारा उपदेश न किए जाने पर इस ब्रह्मविद्या के 
त्र मे मनुष्य का प्रवेश सम्भव नहीं है वयोकि यह सूक्ष्मतम अणु से भी अतिशय 
सूक्ष्म हे तथा ईसीलिये इसके विषय में कोई तर्क काम नहीं देता । 
, _ इस प्रकार सद्गुरु से प्राप्त पराविद्या की साधना दारा अक्ष्रह्म को अधिगत 
करनेवाले महापुरुष के सम्बन्ध मे वेद कहता है - 
सयो ह वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेरः ब्रह्मैव भवति। 
~ मुण्डकोप० ३।२।६ 
~ जो उस परम अक्षर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रहम ही हे जाता हे। 
` यहां जो "एव ( ही ) शब्द है वह जिस ब्रह्म शब्द के साथ प्रयुक्त है उसके 
अतिरिक्त सवका निषेध कर देता है। जैसे हम कहे कि “राम ही जाय" तो इसका 
यह अर्थं स्वतः सिद्ध है कि राम के अतिरिक्त कोई दूसरा न जाय । वैसे ही श्रह्म 
का ज्ञाता ब्रह्म ही होता है" इस कथन का यह अर्थं स्वतःसिद्ध ह कि व्रह्म का ज्ञाता 
ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होता अर्थात्‌ उसका इन नेत्रं से देखा जा सकने 
वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। ` | 
अपने अन्तःकरण मे ब्रह्म का साक्षात्कार करनेवाले, इस धट मे विराजमान 
अपने स्वामी के अनिर्वचनीय संयोगसुखं का अनुभव करनेवाले महापुरुष को हमं 
क्या नाम दे, क्या कहे, क्या समग्गे ? उपर्युक्त वेदवाक्य के अनुसार हमें उसे ब्रहम 
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ही कहना ओर मूर्तिमान्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म ही समना उचित हे । ब्रह्म कौ उपासना का 
सम्पूर्णं भोतिक-आध्यात्मिक फल उसी तत्त्वज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी. महापुरुष की 
उपासना-सेवा-पजा से प्राप्त हो जायगा, इसमे सन्देह नहीं । तभी तो उपनिषद्‌ सीधे 
सुस्पष्ट शब्दो मे उपदेश देता टै - 
यं -यं लोकं. मनसा संविभाति 
विशृद्धसत््वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तंतं लोकं जयते तोश्च कामान्‌ 
तस्मादात्मज्ञं  ह्य्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ 
| - मुण्डकोप० ३।१।१० 
- उपर्युक्त कोटि के ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की उपासना करनेवाला साधक अपने मन 
से जिस-जिस लोक में जाने की कामना करता है ओर विशुद्ध मन से जभिन-जिन 
भोग्य पदार्थो को पाने की कामना करता हे उन-उन लोकों को ओर उन-उन भोग्य 
पदार्थो को जीत लेता है यानी उन्हे सरलता से प्राप्त कर लेता है इललिये सव प्रकार 
का ेशवर्य चाहनेवाले व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मज्ञानी महापुरुष की ही पूजा- 
अर्चा करे । | 
तात्यर्य यह कि भोतिक-आध्यात्मिक सभी प्रकार की कामना एकमात्र 
त्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सन्त-सदूगुरुदेव की सेवा-पूजा-उपासना त्था 
उनके चरणों में सर्वस्व समर्पण दारा सफल हो जाती है । एसे ही आत्मज्ञानी महा- 
पुरुष को उपनिषदों मे सदगुरु, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य, देशिक आदि नामो से 
कहा गयादरे। ` 
बहुत से स्थल एसे है जहौ सद्गुरु के लिये इन शब्दों का प्रयोग नही किया 
गया हे । किन्तु प्रसंग ब्रह्मविद्या के ज्ञान का है, कोई किसी से इस विषय मे कुठ 
पठता है ओर कोई उसकी जिज्ञासा का समाधान करता हे, तो एसे स्थलों पर हम 
सहज ही समञ्च लेते ह कि पृष्ठनेवाला जिज्ञासु श्रोता शिष्य हि तथा समाधान करने 
वाला वक्ता ज्ञानी पुरुष सदगुरुटै। ` | | 
उपनिषदों मे यह परम्परा सर्वत्र देखने को मिलती हे । ब्रह्मविद्या के ज्ञान 
को किसी भी उपदेशक ने स्वोपार्जित ज्ञान कहकर कहीं प्रस्तुत नही किया । प्रायः 
सभी महापुरुषों ने शिष्य के प्रश्न का समाधान करते समय यही का है कि भाई, 
इसी तरह का प्रश्न अमुक ने अमुक से किया था, उसके.उत्तर मे उन्होने जो कु 
कहा था वही नै तुमसे कह रहा हू, सावधान मन से सुनो । उनके इस प्रकार के 
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कथन से ब्रह्मविद्या के ज्ञान के प्रसंग मे जिज्ञासु के लिये सदूगुरु की अनिवार्य 
आवश्यकता अनादिकालीन सिद्ध होती है । सामवेदीय केनोपनिषद्‌ के वक्ता ऋषि 
कहते हे - 

इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे । 
- १।३ 
- हमने अपने पूर्ववर्तीं आचार्यो से एेसा ही सुना हे जिन्होने हमे इस ब्रह्मविद्या के 
सम्बन्ध मे सव कुछ विस्तार से बतलाया हे । 
सभी जानते है कि मृत्यु के वाद प्राणी जव इस संसार को छोडकर जाता 
हे तो इस संसार की कोई वस्तु उसके साथ नही जाती । एकमात्र ज्ञान ही एसी 
वस्तु हि जो प्राणी के साथ जैसे जीवन भर रहता हे वैसे ही मृत्यु के वाद भी उसे 
नहीं छोडता । जीव जहौ भी जाता है वहा ज्ञान उसके साथ जाता हि क्योकि ज्ञान 
का आधार ही आत्मा है - (ज्ञानाधिकरणमात्मा' । ज्ञान आत्मा मे ही रहता हे । 
इसलिये सभी भोतिक पदार्थो के संचय की कामना छोड़कर केवल ज्ञान अजित करने 
का उपदेश देते हए उपनिषद्‌ कहता हे - 
उत्तिष्टत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निवोधत । 
- कटोप० १।३।१४ 
- हे मोहनिद्रा मे सोनेवालो ! उटो, जागो ओर श्रेषटजनों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों 
को प्राप्त कर, उनकी सेवा करके जो कुछ भी जाननेयोग्य हे उसे उनसे सम्पूर्णं रूप 
से जान लो । | 
ओर यही वह जीवन हे, यही वह क्षण है जव हमे अपनी सारी योग्यता, सारी 
शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की शरण ग्रहण कर ज्ञान अनित कर 
लेना चाहिए अन्यथा इससे वड़ी कोई हानि नही हे । उपनिषद्‌ का स्पष्ट उद्घोष 
ह्‌ --- 
इह ` चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । ` 
 - केनोप० २।५ 
- यदि यर्हो, इसी जन्म मे, शरीर छटने से पहले ही तुमने सद्गुरु की उपासना 
द्वारा वह परम ज्ञान प्राप्त कर लिया तव तो सव ठीक ही टीक है, किन्तु यह शरीर 
रहते यदि उसे न जान पाए तो महाविनाश ही समो । । 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 0166101. 01411260 0\ €810011 


१४ # सन्त-सदगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 


कारण यह हे कि एक मात्र मानवयोनि ही कर्मयोनि है, ओर सभी योनिर्या 
तो मात्र उन शुभाशुभ कर्मो के फल - सुख-दुःखो के भोग के लिये है जो जीव ने 
पहले कभी मानवयोनि मे उत्यन्न होकर किए है । अतः मानवयोनि से भिन्न सभी 
योनियां भोगयोनि्यां है, उनमे कर्म किया जाना सम्भव नहीं हे । विना ज्ञान प्राप्र 
किए यह कर्मयोनि, यह मानवयोनि हाथ से निकल गई तो फिर क्या भरोसा, यह 
पुनः कव प्राप्त हो ! | 
प्रस्तुत प्रसंग मे हम जिस ज्ञान" शब्द का प्रयोग कर रहे है, उसका अभिप्राय 
वह सर्वच आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान हे जिसमे श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार सभी 
कर्म विलीन हो जाते हं - 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 
- ४।३३ 
- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है - हे पार्थ ! सब प्रकार के सम्पूर्णं कर्म ज्ञान 
मे विलीन हो जाते है, ज्ञान वह महासागर हे जिसमे भले-वबुरे संचित-प्रारव्ध-क्रियमाण 
कर्मो का समुदाय कहां खो जाता हि, पता ही नहीं चलता । 
ऋग्वेद का तो कहना है कि वह सर्वोच्च ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्म है । इस 
वेद का महावाक्य है - 
परज्ञान ब्रह्म | 
- सर्वोपरि ज्ञान ही ब्रह्म हे। 
क्योकि ज्ञान आत्मा मे ही रहता है, ओर आत्मा शरीर मे समाया हुआ है अतः ज्ञानमय 
आत्मा से युक्त शरीर को ही ब्रह्म मानने के अतिरिक्त ब्रह्म से संबन्ध स्थापित करने 
का हमारे पास कोई उपाय नहीं है । 
इसीलिये इस ज्ञानरूप ब्रह्म को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बतलाते हए 
पूरी गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यही एक उपाय बतलाया है - 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ 
- ४।३४ 
¬~ हे अर्जुन, तच्वज्ञानी. महापुरुषो को साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम कर, निश्छल भाव 
से वार-वार उनसे विनयपूर्वक प्रश्न कर ओर उनकी सेवा कर । तव तुञ्च पर प्रसन्न 
होकर वे ज्ञानी महापुरुष तुञ्चे उस ब्रह्मज्ञान का उपदेश देगे। ` 
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सद्गुरु से प्राप्त इस ज्ञान की महत्ता बतलाते हए वे आगे कहते है - 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥. 
- ४।३५ 
- सद्गुरु से वह ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर तुञ्चे इस प्रकार का मोह नहीं 
होगा, जिससे तेरा मन इस समय भरा हुआ है । उस ज्ञान से त्‌ सम्पर्ण रूप से इस 
जड़-चेतन पञ्चभूतमय सृष्टि को मुञ्चमे ओर अपने भीतर भी देखेगा । 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रत्तमः। 
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 
- ४।३६ 
- इतना ही नहीं, यदि तू सभी पापियो से बढ़कर महाभयानक पापी भी है तो 
भी सदगुरु से प्राप्त उस एकमात्र ज्ञानरूपी नोका के दारा ही त्‌ सब पापों को पार 
कर लेगा । 
यथेधांसि समिद्धोऽनिनिर्भस्मसात्‌ कुरुतेऽर्जन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकमाणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
- ४।३७ 
- क्योकि जसे तेज जलती हुई अग्नि ईधन को राख कर देती है वैसे ही सद्गुरु 
से प्राप्त वह ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्णं जन्मों के अच्छे-बुरे सभी कर्मो को जलाकर राख 
कर देती हे। 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
- ४।३८ 
- इसीलिये हे अर्जुन, सद्गुरु से प्राप्त उस ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरी पवित्र वस्तु 
इस संसार मे नही हे । 
उपनिषदो के, उपनिषद्रूप गीता के उपर्युक्त उद्धरणों को देखने से स्पष्ट 
हो जाता है कि आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो अथवा लोकिकं एश्वर्य 
की चाह हो तो मनुष्य को तत्त्वदर्शी महापुरुष, सन्त-सद्गुरु की ही पूजा-अर्चा, सेवा- 
उपासना करनी चाहिए। इसके अतििति सब उपाय निरर्थक है, निष्फल ह। 
वर्तमान युग के सन्त-सदृगुरु या तत्त्वदर्शी महापुरुष उपनिषदो की भाषा 
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नहीं बोलते, क्योकि उन्हे गोव-्गेवई के अशिक्षितं जीवों का भी उद्धार करना है, 
किन्तु वे अध्यात्मविद्या या पराविद्या के पारंगत आचार्य होते हे । उनके उपदेशो मे 
सीधी-सादी लोकभाषा में वे ही बहुमूल्य भाव देखने को मिलते है जो हम उपनिषदो 
मे देखते ह । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हँ 
सदगुरु मिले ते जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाय । 
- सद्गुरु से मिलन होते ही, उनसे परानाम का उपदेश प्रा होते ही सभी सन्देह 
तथा भ्रम नष्टहो जाते हे। 
उनका कहना हे कि सन्तो के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते टे - 
संत दरस जिमि पातक टरही । 
सन्त सुन्दरदास कहते हे - 
परमेस्वर अरु परम गुरु दोऊ एक समान । 
संदर कहत विसेस॒ यह गुरु तै पावे ज्ञान ॥ 
सतगुरु मिले सुजान श्रवन जिन शब्द सुनाया । 
सिर पर दीया हाथ भरम सव दूरि उड़ाया ॥ 
उपजा आतम ज्ञान, ध्यान अभिअंतरि लागा । 
किया ब्रह्म सों नेह, जगत सौ तोरया तागा ॥ 
सतगुरु ब्रह्मसरूप रूप धारहिं जग माही । 
जिनके शब्द अनूप, सुनत संशय सब जाही ॥ 
` उर महिं ज्ञान प्रकाश, होत कषु लगे न वारा । 
अन्धकार मिटि जाइ, कोटि सूरय उजियारा ॥ 
परमेस्वर व्यापक सकल, घट धारे गुरुदेव । 
घट कौं घट उपदेश दे, सुंदर पावे भेव॥ 
गुरुदेव विना नहिं मारग सूञ्चय, गुरु विन भक्ति न जाने । 
गुरुदेव .बिना नहिं संशय भागय, गुरु विन लहे न ज्ञाने ॥ 
गुरुदेव विना नहिं कारन होई, लोक वेद यौ गवि । 
गुरुदेव विना नहिं सदगति कोई, गुरु गोविन्द वतावे ॥ 
गुरुदेव विना नहिं भाग्य जगे । गुरुदेव विना नहि प्रीति लगे । 
गुरुदेव विना नहि शुद्ध हदं । गुरुदेव विना नहिं मोक्षपदं ॥ 
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ॐ उपनिषत्खण्ड % १७ 
गुरु के प्रसाद वुद्धि उत्तम दशा कों ग्रहे, 
गुरुके प्रसाद भव दुःख विसराइये। 
गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हू अधिक बाद, 
गुरु के प्रसाद रामनाम गुन गाइये । 
गुरु के प्रसाद सव योग की युगति जानै, 
गुरु के प्रसाद शून्य मे समाधि लाये । 
सुन्दर कहत गुरुदेव जो करपाल होहि, 
तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाड्य । 
अध्यात्म" शब्द का अर्थं है (आत्मा मं, “आत्मा पर' । इसका भावार्थ 
हे - आत्मा को सम्पूर्णं रूप से प्राप्त कर लेना । किन्तु यह तो मात्र शब्द है । निश्चय 
ही कोई एेसी क्रिया हे जिसके करने से आत्मा केः सम्पूर्णं स्वरूप की जानकारी हो 
जाती है । यह क्रिया ही “अध्यात्मयोग' है । इस अध्यात्मयोग की प्राप्ति का अर्थं 
हे सद्गुरु की प्राप्ति होना, उन पर विश्वास होना, उन्हे ब्रह्म का साक्षात्‌ स्वरूप मान 
लेना । इस अध्यात्मयोग की प्राप्ति के दारा ही मनुष्यशरीर के भीतर विराजमान ¦ 
सचिदानन्द परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं हे । 
कटोपनिषट्‌ 
, कठोपनिषद्‌ का कहना है - | 
तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरष्टं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ 
- कटोप० १।२।१२ 
- यमराज नचिकेता से कहते हे - सव ओर से महायोगमाया के परदे के भीतर 
गुप्त रूप से विराजमान, सृष्टि के अणु-अणुं मे समाए हए, संसार रूपी घोर 
गहन वन के भीतर स्थित, मनुष्यो के मस्तक के भीतर की गुहा - आकाशकमल 
के कोश के भीतर वेटे, अत्यन्त कठिनता से देखे जा सकने योग्य उन सनातन देव 
परमात्मा को अध्यात्मयोग की प्राप्ति के दवारा जानकर धीर पुरुष हर्ष ओर शोक 
का त्याग कर देता है अर्थात्‌ सुख-दुःखख की भावना से परे हो जाता हि, ऊपर 
उट जाता है। | 
सुगुरु से प्राप्त उस नामब्रह्म का स्वरूप ओर उसकी महिमा बतलाते हए 
उपनिषद्‌ आगे कहता हे - 
३ 
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१८ ® सन्त-सदगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 


सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाःसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण व्रवीम्योमेतत्‌ ॥ 

- कटोप० १।२।१५ 
- सम्पूर्णं वेद जिस परमपद का निरन्तर प्रतिपादन करते हँ ओर सारी तपस्या 
एकमात्र जिसको ही लक्षयरूप में कहती है अर्थात्‌ एकमात्र जिसकी प्रा्ि के लिये 
विविध प्रकार की सम्पूर्णं तपस्या की जाती है, जिसको पाने की कामना करते 
हए उपासकगण, ज्ञानी, भक्त तथा योगीजन ब्रह्मचर्य का आचरण करते हे वह परम- 
पद मे तुञ्े संक्षिप्त रूप मे बतला रहा हूं - वह है ओम्‌" अर्थात्‌ परानाम । 

सद्गुरु से प्राप्त इस परानाम में ही उस परब्रह्म का रूप समाया हुआटहैजो 
सद्गुरु की बतलाई हुई विधि से ध्यान-अभ्यास करने पर अन्तकरण में प्रकाशित 
हो उठता हे । उपनिषद्‌ को कथन है - 
एतद्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्यैवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्खयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
= कटोप० १।२।१६ 
- सद्गुरु से प्राप्त यह अक्षर ही ब्रह्म हे, यह अक्षर ही परत्रह्म है, इस एक अक्षर 
को जो जान लेता है वह फिर भौतिक-आध्यात्मिक जिस वस्तु की भी इच्छा करता 
है वही उसे प्राप्त हो जाती है । 
आगे. यमराज सद्गुरु से प्राप्त इस नाम के निर्मायिक स्वरूप के ज्ञान की 
महत्ता वतलाते हए कहते है - 
एतदालम्बन~्रष्टमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

- कटोप० १।२।१७ 
` ~ सद्गुरु से प्राप्त इस नाम का सहारा ही जीव का सर्वश्ष्ट विश्वस्त आलम्बन 
है, यही अन्तिम आश्रय है, इसके वाद इससे वद़कर ओर कोई जीव का आश्रय 
नही हे । जो जीव सदगुरु से प्रप्र इस नामरूपी आश्रय का यथार्थ स्वरूप जान लेता 
है वह ब्रह्मलोक मे जाकर महिमा को प्राप्त होता े। £ 

हम तो जोड-तोड़ मे लगे हुए है - यहां यह लिखा है, वरहो वह लिखा है, 
इसने एसा कहा, उसने वैसा कहा, इसलिये यह वात .एेसी है । किन्तु सन्तों को 
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% उपनिषत्खण्ड ® १६ 
वेद-शास््र आदि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनका स्वतः का अनुभव 
ही प्रमाण होता हे । उपर्युक्त सत्य का वे अपने अन्तःकरण में अनुभव कसते हे । 
सन्त कवीर किसी एसे ही वेद-पुराण मे लिखी वाते बोलनेवाले पण्डित से कहते रै - 

तू कहता कागद की लेखी । मे कहता ओखिन की देखी ॥ 
सदगुरु से प्राप्त नाम का आश्रय कितना गुणकारी है इसका स्वयं में अनुभव 
करनेवाले गोस्वामी तुलसीदासजी सीधी सरल भाषा मे कहते है - 
रामनाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥ 

- कलियुग मे तो यह रामनाम अर्थात्‌ सदगुरु से प्राप्त नाम साधक के सम्पूर्ण मनोरथो 
को पूर्णं करता रहता हे । मृत्यु के वाद जीव की अधोगति न हो, जहाँ वह जाय 
वहां उसे कष्ट न हो इसका प्रवन्ध तो वह करेगा ही, इस लोक मे उस नाम का 
उपासक जव तक जिएगा तव तक उसके सुख-दुःख या भले-बुरे की चिन्ता वह 
नाम इसी तरह करेगा जसे माता-पिता अपनी सन्तान के लिये करते है। 

नाम की इसी अनिर्वचनीय महत्ता ओर गुणवत्ता का अनुभव करने के 
पश्चात्‌ वे कहते है - 
व्रह्म राम ते नाम वड, वरदायक वरदानि। 
रामचरित सत कोटि महं लिय महेस नियं जानि ॥ 

- सद्गुरु से प्राप्त नाम ब्रह्म से भी वडा है ओर राम से भी बड़ा है, यह बडे-बडे 
वरदानियो, वर देनेवाले देवताओं को भी वरदान देनेवाला है । यह बात जब शिवजी 
की समड मे ठीक तरह से वेट गई तो उन्होने रीकडों-करोडो रामचरितों, रामायणो 
मे से केवल इस नाम को उटाकर अपना लिया, क्योकि ओर सब कुछ तो उसी 
के अधीन हे, उसी के अन्तर्गत है। । | | 

यहां हमने देखा कि सन्त-सदृगुरु से प्राप्र होनेवाला “ओम्‌” यानी नाम री 
परब्रह्म है, परमपद हे, परमज्ञान है, परमानन्द है, वही आत्मा है । ब्रह्म ओर ब्रह्म ` 
का नाम दोनों एक है । व्रह्म मे नाम ओर नाम म ब्रह्म समाए हए है । सन्त-सदगुरु 
से नाम प्राप्त होते ही ब्रह्म के परमप्रकाशमय निरंजन स्वरूप की प्राप्ति के मार्ग पर 
जीव आरूढ हो जाता है, योगारूढ हो जाता है। इसके बाद सद्गुरु ढारा उपदेश . 
को हई विधि से ध्यान-अभ्यास करते-करते एक न एकं दिन वह ब्रह्म का 
 अन्तःसाक्षात्कार कर लेता हे । साधक के अभ्यास मे जितनी दढता तथा तीव्रता होगी ` 
उतनी ही जल्दी वह आत्मा या ब्रह्म के ताच्चिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने मे 
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२० $ सन्त-सटगुरु ओर उपनिषद्‌ 
सफल हो जाता हे । गीता का कथन है कि सदुगुरु से प्राप्त वह त्रिलोकदुर्लभ ज्ञान 
कुछ समय वीतने के बाद योगसंसिद्ध होने पर, योगसाधना पूर्ण होने पर साधक 
की आत्मा मे उतर आता रै - 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । 
- ४।३८्‌ 
सद्गुरु से प्राप्न नाम के सदभ्यास से ही व्रह्म के प्रकट हो पडने की वात 
सन्त तुलसीदास भी कहते है - 
नाम निरूपन नाम जतन ते। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ 
- सद्गुरु से प्राप्त नाम का उनकी उपदेश की हुई विधि से जप-ध्यान आदि करते 
रहने, नाम के महत्त्व को समञ्ञते-समञ्चाते रहने, नाम की महिमा पर विश्वास दृढ 
करनेवाली कथाएं कहने-सुनने तथा लोकिक सुख, सम्मान-यश आदि की काम-नाओं 
दारा नाम की उपासना से उत्पन्न शक्ति का अपव्यय न करने से उस नामसे ही 
वह ब्रह्म इस प्रकार प्रकट हो जाता है जसे किसी बहुमूल्य रतन को सुरक्षित रखने 
तथा उलट-पलटकर देखने से उस रत्न का मूल्य अचानक ही मस्तिष्क में उभर-कर ` 
स्थिर हो जाता हे। 
परब्रह्म परमात्मा के मूर्तं स्वरूप सन्त-सद्गुरु इस वात के पावन्द नहीं है कि 
वे ओम्‌, सोऽह, राम, कृष्ण या विष्णु शब्दों को ही मन्त्रूप मे शिष्य को प्रदान 
करे । अनन्त ब्रह्म, अनन्त विष्णु तथा अनन्त स्रो को .उत्पत्न करते रहनेवाले वे अपने 
इष्ट सद्गुरुदेव की मौज से देश-काल के अनुसार जीवों के कल्याण हेतु जो भी 
नाम चाहते है, उचित समञ्जते हे वही देते है, ओर साधको के लिये वही प्रणव है, 
वही राम हे, वही कष्ण हे, शिव है, विष्णु हे । 
वस्तुतः सद्गुरु अपने शिष्य के कान मे नामरूप मे कौन सा मनर सुनाते 
हे इसे उन सद्गुरु ओर शिष्य के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति जान भी कैसे सकता 
हे, जबकि किसी को न बतलाना ही उसके स्फुरिति होने की शर्त हे - 
पुरे मत्र जव करिअ दुराऊ । 
- उपासक को अभीष्ट फल देने के लिये मन्त्र तभी क्रियाशील हो पाता दै 
जव उसके स्वरूप ओर साधना को कोई जान न पावे। लोगों के जान लेने पर 
मन्त्र की शक्ति जाननेवालो मे, प्रशंसकों मे विखरकर वट जाती है तथा मनर 
निस्तेज रह .जाता टे । ६ 
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ॐ उपनिषत्खण्ड ® २१ 


उस नाम के या इष्ट के विषय मे यदि कोई किसी से कुछ कहना चाहता 
हे या उस विषय मे चर्चा करना चाहता है तो ये ओम्‌, राम-करष्ण आदि शब्द ही 
प्रयोग के माध्यम वनाए जा सकते है, जैसा कि सभी सन्तं की वानियों अथवा सव 
आध्यासिक ग्रन्थों मे देखने को मिलता है । उनकै सद्गुरुदेवों ने उन्हे जो “अमोलक 
वस्तु" नामरतन धन' दिया है उसे वे कैसे जगजाहिर कर सकते है । कबीर साहव 
कहते है कि भे तो अपने राम की बहुरिया । बहुरिया अपने पति का नाम मन 
मे तो स्मरण करती ही है, मुंह से उच्चारण कर प्रकट नहीं करती । प्रकट करने का 
प्रयोजन भी क्या है, व्यवहार का निर्वाह तो प्रतीक नामों से ही हो जाता हे । गोपनीयता 
को कोई आच नहीं आने पाती । सद्गुरु से प्राप्त वह नाम जब चौथे से पाचवें कान 
तक ही नही पू्ुच पाता तव पुस्तकों मे कहौ से पूहुच जायगा । पुस्तकों मे जो प्रप्र 
होगा वह वह नही हो सकता, उसका आधार तो मात्र आत्मा है। 

इतना दुर्लभ नाम, ज्ञान, पराविद्या, अजपाजप आदि का दान करनेवाले 
तत्त्वदशी सन्त कोन है, करौ मिलेगे, एेसा प्रश्न जव उट्ता है तो निराशा के ही 
स्वर गूजते सुनाई पडते है - अव एसे सन्त इस धरती पर करा रह गये। कारण 
यह हे कि साधु-सन्तों के स्वरूप की हमारी परिकल्पना ही गलत है । हमारे मन मे 
उपासक, तपस्वी आदि साधनामय स्वरूप की ही कल्पना साधु-सन्तों की है, जबकि 
ततत्वदशी सन्त-सदुगुरु सम्रादों के सम्राट्‌ होते है, ऋद्धि-सिद्धि उनकी सेवा मे 
तत्पर रहती है, वे त्रिगुणातीत, विधि-निषेध से परे, त॒रीय अवस्था के पार स्थित 
रहते है । उनके भक्तगण साहेव, स्वामी, सरकार, मालिक, दाता दीनदयाल 
आदि शब्दो से उनकी स्तुति करते है । उनके सिर परं रतनजटित स्वर्णमुकुट सुशो- 
भित रहता है । उनकी आरती उतारी जाती है, चवर डलाए जाते है । 

यह सव देख-सुनकर हम इस एश्वर्य को उनकी इच्छा का परिणाम मान तेते 
हे ओर उनके प्रति यह धारणा बना लेते है कि एेसा पाखण्डी आदमी योगी हो 
` ही नहीं सकता, यह तो मात्र भोगी है । इस प्रकार परम्परा ओर पूर्वाग्रह से ग्रस्त 
अपनी सदोष दृष्टि के कारण हम उन्हं पहचानने में भूल कर वैठते है । यदि कोई 
अन्य व्यक्ति हमसे उनके वारे मे पे तो हमारे मुँह से उनके लिये निन्दा के ही 
स्वर निकलते हं । इसीलिये यमराज नचिकेता से कहते है - 

भरवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 

आश्चयां वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्र्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ 

- कटोप० १।२। ७ 
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¬ हे नचिकेता, बहुत से लोगो को तो जीवन में यह सुनने को भी नहीं मिलता 
कि अमुक स्थान पर अमुक महापुरुष तत्त्वदर्शी सन्त-सद्गुरु है । जो लोग सुन भी 
लेते ह उन्हे विश्वास ही नहीं होता अतः वे उन्हे नहीं जान पाते । तत्त्वदर्शी होते 
हृए भी इस गूढ उपासना का रहस्य कोई किसी को वतलाता नहीं । यदि अपने 
आराध्य सदगुरु के आदेश से कोई बतलानेवाला तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाय तो 
वह आश्चर्यरूप ही है, परमटुर्लभ है । उस परमतत्व को प्राप्त करनेवाला, उसका 
अन्तःसाक्षात्कार करनेवाला पुरुष बहुत ही कुशल, कदाचित्‌ ही कोई एक होता हे । 
तत््वदशी सद्गुरु के शासन मे रहकर, उन्हे सेवादारा प्रसन्न कर जिसने उस परम- 
तत्त्व को जान लिया है वह महापुरुष पूरी पृथ्वी पर कहीं कोई विरला ही होता हे 
, अतः आश्चर्यरूप ही है, परमदुर्लभ है । | 
भोहों के वीच मस्तक के भीतर के आकाश मे सहस्रदल कमल के मध्य 
विराजमान परत्रह्म से मिलकर एकाकार हए पूर्णं सदगुरु से ही प्राप्त की हुई परा- 
विद्या की साधना-पद्धति दारा साधक को निश्चित ओर असंदिग्ध रूप से ब्रह्म 
विद्या की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है, यह मान्यता सन्तमत की 
आधारशिला हे । हम देखते हे कि यह वात उपनिषद्‌ में कितनी स्पष्टता से वल 
देकर कही गयी है - | 
न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो वहधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यअणीयान्‌ ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ | 
= - कटोप० १।२।२८ 
~ इस पराविद्या का पूर्णं ज्ञान न रखनेवाला कोई अत्पज्ञ व्यक्ति इस परमतत्त्व का, 
नाम का उपदेश कर भी दे तो साधक कितनी भी माथापच्यी क्यों न करे, वह उसे 
कभी भी नही जान सकता । किसी दूसरे पूर्णं ज्ञानी महापुरुष दारा जव तक उपदेश 
पराप्त न हो तव तक इस विषय मे किसी की गति या पू्हुच हो ही नहीं सकती क्योकि 
वह परमतत्त्व या आत्मा सृक्ष्मतम वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, उसके विषय में कोई 
तकं काम नहीं देता । ्‌ 
वेद का स्वरूप वतलाते हए कहा गया हि ~ “मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌' 
अर्थात्‌ मन्त्र ओर ब्राह्मण भाग को वेद कहा जाता है। मन्तरभाग वेदों की मूल 
संहिता हे । ब्राह्मणग्रन्थो मे मन््रो के प्रयोग की विधिर्यो है । ब्राह्मणग्रन्थो के अन्तर्गत 
आरण्यक ओर आरण्यको के अन्तर्गत उपनिषद्‌ है अतः उपनिषद्‌ भी वेद माने 
जाते हे । 
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जिन दिनों जिन लोगों दारा उपनिषद्‌ प्रकाश मे आए, वे ऋषि-महर्षि उस 
काल के सन्त-सदुगुरु ही थे । अतः ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक उपनिषद्‌ आदि सन्त- 
वाणी ही ह । अन्तर केवल इतना है कि वे उस समय की बोलचाल की भाषा संस्कत 
मे है ओर वर्तमान युग की सन्तवाणी आज की लोकभाषा में हे । ब्रह्मविदा के प्रति- 
पादक संसार भर के सभी मूल ग्रन्थ इसी प्रकार की. सन्तवाणिर्यौ है । 

इन ग्रन्थो से प्रत्यक्ष रूप मे तो धन कमाने मे कोई सहायता नहीं मिलती 
अतः हम इनके अध्ययन से विमुख हो गए है । किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से देखे तो 
भोतिक-आध्यात्मिक जितने प्रकार के लाभ हमारी कल्पना में है ओर जो हमारी 
कल्पना से परे है, वे सभी इन आध्यात्मिक ग्रन्थों के उपदेशानुसार चलने से ही 
प्राप्त हो जाते है । इन सवमे तत्त्वदर्शी सन्त-सद्गुरु का. ओर उनसे प्राप्त होने- 
वाली अमूल्य निधि परानाम की महिमा का ही तो वर्णन है। हमारा अभीष्ट सिद्ध 
हो, लोक-परलोक मे हमारा कल्याण हो, ओर हमें क्या चाहिए । सन्त तुलसी- 
दास कहते हि - 

राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 

उप्यक्त उपनिषद्‌ के मनर. में सुस्पष्ट रूप से घोषित किया गया हे कि 
अनधिकारी व्यक्ति से पराविद्या के उपदेश के नाम पर दीक्षित होनेवालों के 
हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, चाहे वे कितना भी शारीरिक-मानसिक व्यायाम 
क्यो न करे । सन्तो ने भी पेसे अनधिकारी गुरुओं की वड़ी भर्त्सना की हे । सन्त 
कवीर कहते है - 

बराह्मण गुरू जगत का, साधू का गुरु नाहि। 
उरन्न-पुरन्नि करि मरि रह्या चारिउ वेदन माहिं ॥ 
वाम्हन दिच्छा देत, सो घर धर धालिहे । 
मूर सजीवन पास, त्‌ पाहन पालिहे ॥ 
कनका चिदकासी लूटे, लूटे जोगेसर करत विचार । 
हम तो वचि गे साहेव दया से, सब्द डोर गरि उतरे पार ॥ 

किन्तु -हम अपने दुभाग्यवश उनके परम हितकर उपदेशों पर विचार नहीं करते, 
उन्हे हदयगम नही करते, उलटे, हम उनके आलोचक ओर निन्दक बन वैते है 
उनकी अवज्ञा करते हे, फलतः अपना लोक-परलोक अपने ही हाथों बिगाड़ लेते 
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हे । हम परम्परा ओर पूर्वाग्रह का मोह नही छोड पाते। उच्च कोटि के विशुद्ध 
सन्तो के प्रति जीवनभर सन्देहग्रस्त वने रहते हं, धन तथा मान-प्रतिष्टा के लिये 
शिष्य वनानेवाले, आध्यास्मिक ज्ञान से अष्टुते, जातिमात्र के ब्राह्मणों से नाम- 
मात्र को ( रूपविहीन ) अधूरी, निर्जीव दीक्षा लेकर अपने को कृतार्थ समञ्च तेते 
हे। पेसे गुरुओं से दीक्षित होने पर न तो हमारा शोक दूर होता, न हमे सुख- 
शान्ति मिलती, ` न हममे विश्ववन्धुत्व की भावना का उदय होता । जव हमारा 
उद्धार करने का दम भरनेवाले हमारे तथाकथित गुरु ही संकीर्णता के कीचड़ में 
लिपटे पड़े है तव हमारे उवरने की वात ही करौ उठती हे । 

इसके विपरीत तत्त्वदशीं विशुद्ध सन्त-सद्गुरु सव प्रकार से आनन्दसागर 
मे डवे हए, आनन्दरूप होते हृए भी मात्र हम जीवो के दुःख से दुखी रहते हे । 
वे कृतकृत्य होते है, उन्हे अपने लिये अव कुछ करना शेष नही रहता, दिनरात वे 
जो कुछ करते ह वह जीवों के उपकार हेतु ही करते है । वे मात्र इसलिये संसार मे 
हमारे वीच रहकर कष्ट सहते हँ किं हम पातकी जीवो का उद्धार हो सके । वे विना 
हमारा परीक्षण किए ही, विना शर्त, निःशुल्क नामदान करने मे संलग्न रहते है, 
किन्तु तब भी हम उनके पास नही जाते, वत्कि उनकी निन्दा करते है ताकि दूसरे 
लोग भी उनके पास न जाने पावे, ओर इस प्रकार हम अपने अधःपतन का मार्ग 
प्रशस्त कर लेते है । शिवजी पार्वती से कहते ह - 

साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल क हानी ॥ 

प्राचीनकाल में किसी प्रकार. सद्गुरु के प्राप् हो जाने के बाद भी उनसे 
ब्रह्मविद्या या परानाम का उपदेश प्राप्त कर पाना बड़ दुष्कर काम था । पहले जिज्ञासु 
को लम्बे समय तक अपनी सेवा मे रखकर उसकी शारीरिकि-मानसिक योग्यता को 
जाचा परखा जाता था । यदि वह उचितः पात्र समञ्च मे आता था तव कहीं जाकर 
उसे भक्तिबीज अर्थात्‌ नाम का उपदेश दिया जाता, था । 


प्रश्नोपनिषद्‌ शन 5. 9; 

अथर्वविदीयं प्रश्नोपनिषद का आरम्भ एक एसे ही कथानक से होता हे । 
भरद्वाजपुत्र सुकेशा, शिविपत्र सत्यकाम, ` गरगो्रोत्यत्न सौर्यायणी, कोसल- 
निवासी आश्वलायन, विदर्भ के निवासी भार्गव ओर कत्य ऋषि का पौत्र कबन्धी -ये 
छह जिज्ञासु, पख्रह्म कहौ प्रा हो, कैसे प्राप्त हो इस चिन्ता मे इूवते-उतराते परा- 
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विद्या का उपदेश देनेवाले को खोजते फिर रहे थ । किसी तरह उन्हे पता चला कि 
महति पिप्पलाद नाम के एक ब्रह्मज्ञानी सन्त है जो हमारी सभी शंकाओं का समाधान 
कर सकते हे । इसके वाद वे हाथो मे समिधार्पं लेकर ( अपने शुभाशुभ कर्म उन्हे 
समर्पित करने का संकल्प लेकर ) उनकी सेवा मे प्टुच गए। 
महिं पिप्पलाद ने उनसे कहा कि तुम लोग एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हए इस आश्रम में रहकर श्रद्धापूर्वक तप करो । इसके बाद जो चाहो सो प्रश्न 
पूना । उस समय यदि मेँ जानता रहूगा तो तम्हारी सभी शंकाओं का समाधान 
कर दूंगा - 
ऊँ सुकेशा च भारदाजः शेव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः 
कोसल्यायनश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हेते 
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह 
समित्याणयो भगवन्तं पिष्यलादमुपसत्राः ॥ तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूय एव 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्‌ पृच्छत यदि 
विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ 
्‌ ्‌ ~ प्रश्नोप० १।१-२ 
इस वेदिक आख्यान से स्पष्ट है किं अध्यात्म के जिज्ञासु अपने समाधान 
के लिये एकमात्र तत्त्वज्ञानी पूर्ण सद्गुरु की खोज करते थे, दीर्धकाल तक उनकी 
सेवा करते थे ओर उनकी कृपा से साधना में प्रवृत्त होकर ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति 
करके अपना जीवन सफल करते थे । 
जिज्ञासु की पात्रता का इतनी कटोरता से परीक्षण आवश्यक था 
क्योकि कामी, क्रोधी, लालची, अविश्वासी जैसे कुपात्र लोगों के हाथ पडने के बाद 
पराविद्या का दुरुपयोग यानी लौकिक कामनाओं की पूर्ति मे, शाप-आशीर्वाद आदि 
देने मे उसका अपव्यय सम्भव है, ओर इस प्रकार एसे लोग सद्गुरु-दरबार के 
यश को धूमिल कर देगे । यदि कही सदगुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य 
विमुख हो गया, सदुगुरु से द्रोह करने लगा तो एेसे शिष्य का लाभ होने के स्थान 
पर भयंकर अनिष्ट हो जायगा, ओर तव तो सदगुरु ओर शिष्य दोनों का मूल प्रयोजन 
ही निष्फल हो जायगा । 
किन्तु पराविद्या का बीजमन्त्र, परानाम का उपदेश प्राप्र होते ही जीव योग 
साधना का अधिकार प्राप्त कर लेता है, योगमार्गं पर आरूढ हो जाता है । इसके 
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बाद किन्हीं कारणो से यदि वह साधना मे सफल नही भी हुआ तो भी योगारूढ 
होने के कारण मृत्यु के वाद उसे स्वर्ग आदि पवित्र लोक प्राप्न होते है जहौ उसे उसके 
उन मनोरथो के अनुसार यथेष्ट भोग प्राप्त होते हे जिन्हें पाने के मिथ्या प्रयासों मे 
उलञ्चे रहने के कारण वह अपनी साधना मे अग्रसर नहीं हो सका । सैकड़ों हजारो 
वर्षो तक उन पुण्यलोको के भोग भोगकर वह फिर इस कर्मभूमि मर्त्यलोक मे 
किसी अच्छे पवित्र धनवान्‌ कुल मे कर्मयोनि प्राप्त करता हे, मनुष्य होकर जन्म लेता 
हे । उपनिषत्स्वरूप श्रीमद्‌ भगवद्गीता मे श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद से इस विषय 
पर यथेष्ट प्रकाश पडता हे 1 


अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ 


- ६ । ३७ 
- अर्जन श्रीकृष्ण से पृषते है - हे कृष्ण ! श्रद्धायुक्त होते हए भी शिथिल प्रयत्नवाले 
जिस साधक का मन सद्गुरु से प्राप्त की हई नामसाधना मे न जम सके उसे योग 
की सफलता अर्थात्‌ आत्मज्ञान तो नहीं ही प्राप्त होगा । एेसा व्यक्ति शरीर छोडने 
के वाद किस गति को प्राप्न होता है? 
| | श्रीभगवानुवाच 
पार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्याणक्रत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥ 
। - ६ । ४० 
~ श्री भगवान्‌ ने उत्तर दिया - हे पार्थ ! एसे वक्ति कान तो इस लोक मे नाश 
होता है, न परलोक में ही, क्योकि हे भाई, कल्याणप्रद कर्म करनेवाला अर्थात्‌ 
पराविद्या की साधना करनेवाला कोई भी जीव्‌ दुर्गति को नही प्राप्त हआ करता । 
| ` प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। | 
शुचीनां . श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ` 
- ६।४१ 
- हे अर्जुन, इस प्रकार का योगभ्रष्ट जीव देह त्यागने के वाद पुण्यकर्म करनेवाली 
को प्राप होनेवाले लोकों मे जाता है, वर्ह वह बहुत वर्षो तक निवास करता है तथा 
इसके बाद उत्तम आचरणवाले श्रीमान्‌ लोगों के धर्‌ जन्म लेता है । 
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तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
- ६।४३ 
- हे कुरुनन्दन ! वर्ह वह उसी पूर्वशरीर मे की गयी साधना से प्राप्त उत्तम वुद्धि 
के संस्कार को विना प्रयास सहज ही प्राप्न कर लेता है ओर फिर उसी के प्रभाव 
से अपनी साधना की सफलता के लिये यतन आरम्भ कर देता है। 
प्रयत्नाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्धकिंल्विषः। ` 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
्‌ - ६।४५ 
~ प्रयत्नपूर्वक साधना करता हुआ वह योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मों .मे उत्तरोत्तर 
सफलता प्राप्त करता हआ परम गति को प्राप्र हो जाता है। 
यह जीव जव से अपने प्रभु से अलग हआ तव से आज तक अपने कर्मो 
के फलस्वरूप न जाने कितने प्रकार की कितनी योनियों मे अरबो-खरबों वार जन्म 
लेता मरता अनेक प्रकार के भोग भोगता आ रहा है । यह कर्मयोनि अर्थात्‌ मानव- 
शरीर भी उसे अपने किसी कर्म के फलस्वरूप नही, वत्कि प्रभ की अहैतुकी दया 
से ही प्राप्न हुआ है। पुनः उसके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार भविष्य की भोग- 
योनियों प्राप्त होगी जहां विषम माया के अधीन काल-कर्म-गुण-स्वभाव से धिरा, उनसे 
प्रित वह शुभाशुभ कर्मो का फल भोगता रहेगा । यह कर्म ओर फलभोग की परम्परा 
कव टूटेगी, कव जीव उससे मुक्त होगा, अपने वल पर तो इसकी कोई आशा 
नहीं की जा सकती । 
| एेसीं दयनीय दशा मे यदि वह जीव किसी प्रकार करुणा के अवतार सन्त- 
सद्गुरु के पास पहुच जाता है ओर उनके मुख से निकला परानाम उसके कान मे 
पड़ जाता है तो अव उसे अपने कर्मजाल को काटने की सही साधना, तीक्ष्ण शस्त्र 
प्राप्त हो गया । अव उसकी कर्मडोर, वह तीव्र प्रयत्नशील हो तो आज, अभी, अथवा 
उसका प्रयत शिथिल हआ तो कालान्तर मे, जन्मान्तर मे कट ही जायगी, वह मुक्त 
हो ही जायगा, यह निधित हो गया । परमपद पानेवालो.की पक्ति मे, सबके अन्त 
ही सही, उसका भी नाम अंकित हो गया 


वोद्धो ने सद्गुरु से परानाम का उपदेश प्रा किए हए पेसे जीव के लिये 
“सोतापन्न' ( प्रवाहपतित ) विशेषण का प्रयोग किया है । सद्गुरु ने जिस जीव को 
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परानाम का उपदेश दे दिया उसे मानो उन्होने निर्वाण नामक नदी के प्रवाह में छोड 
दिया - इस आशय से कि अव यह एक न एक दिन महासागर मे अवश्य जा 
मिलेगा । यदि वह मध्यधारा को पकड़ लेता है तव तो सीधे समुद्र से मिलकर 
ही रुकेगा । पर मान ले, जोर की ओंधी आ गयी, लहरों ने उसे उछालकर किनारे 
बालू पर फेक दिया, वह वही पड़ा रह गया, फिर वर्षा हुई, वह वँ से वहकर फिर 
प्रवाह मे मिल गया । वाट्‌ आ गयी, वह कहीं आडी मे उलञ्ज गया, वाट्‌ उतर गई, 
वह वहीं टगा रह गया, फिर वाट्‌ आयी, वह फिर बह चला, भले ही मन्द गति से 
बहे, पर अब्‌ वह वहेगा समुद्र की ओर ही, ओर एक दिन महासागर से जा मिलेगा । 

जिन्हे सद्गुरु से परानाम की प्राप्ति नहीं हुई वे “पृथग्जन कटे गए है । 
` परानाम प्राप्त किए हुए जीवों की, साधना की तीव्रता-मन्दता के आधार पर. 
सरोतापत्र, असक्रदागामी, सक्रदागामी, अनागामी ओर अर्हत्‌ - ये कोटियो मानी 
गयी हे । अर्हत्‌ ही सदगुरु हे । 

ऊपर कहा गया है कि “यदि किसी प्रकार सद्गुरु से परानाम प्राप्त कर 
लेता है", यहां किसी प्रकार" का भाव यह है कि जिन जीवों को अध्यात्म के प्रति 
न रुचि है, न जिज्ञासा, पर जो लोग सन्त-सदृगुरु के पास इस लोभ से पूरु जाते 
है कि बाबा के पास चलेगे तो हमारा भूत भाग जायगा, वीमारी टूट जायगी, 
गरीबी दूर हो जायगी, पुत्र प्राप्त हो जायगा, आदि, वे भी परानाम प्राप्त होते ही 
“स्रोतापन्नः ( प्रवाह मे पतित ) तो हो ही जाते है ओर उनका भी परमकल्याण 
होना सुनिश्चित हो जाता हे। 

सम्भवतः इसी परम उदार दृष्टिकोण के कारण आज वर्तमान युग के सन्त- 
सद्गुरुदेव अपनी अहैतुकी दया के वशीभूत हो हम पामर जीवो को पात्र-अपात्र 
का विचार किए विना ही अनेक वहानों से परानाम का मुक्तहस्त वितरण कर 
रहे हे । हम जीवों को यह ज्ञान भी नहीं हो पाता कि कितनी अमूल्य निधि हमारे 
हाथ लग गयी हि, हम अपनी कामनाओं की सफलता-असफलता से ही 
उसका मूत्याडून कर लेते है । किन्तु सदुगुरु-दरवार के महात्मा-गण तथा दरवार से 
जडे सुबुद्ध आस्थावान्‌ व्यक्ति सद्गुरु से किसी भी भाव से नाम प्राप्त किए हुए प्राणी 
के भाग्य की प्रशसा इसी फलश्रुति के साथ करते हे कि “चलो अच्छा हआ, यह 
बेचारा एक ओर जीव नरक की यातना तथा चौरासी लाख योनियो मे जन्म तेने 


के चक्र से मुक्त हो गया । ' 
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इस प्रकार तत्त्वदशीं सन्त-सदृगुरु से प्राप भक्ति के बीजमन्त्र परानाम की 
तथा उसके ताच्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेनेवालों की ही महिमा उपनिषदों 
मे विविध प्रकार से गायी गयी है, इसे सन्तो ने सरल शब्दो मे सत्रप मे इस प्रकार 
व्यक्त कर दिया हे - 
भगति वीज विनसे नही, जौ जुग जायं अनन्त । 
तथा 
रामनाम की लूट हे, लूटा जाय सो लूट । 
अंत काल पष्ठितायगा, प्रान जाहिगे टूट ॥ 
महर्षिं पिष्पलाद की वात चल रही थी । उन शिष्यो के प्रश्नों का समाधान 
करते हृए महर्षिं पिप्पलाद सौर्यायणी गार्ग्य के प्रश्न का उत्तर देते हृए तत्वदर्शी सद्गुरु 
की महिमा वतलाते हए कहते ह - 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्टन्ति यत्र । 
तदक्षरं ॒वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥ 
~ प्रश्नोप० ४।११ 
- हे सोम्य, जिस अक्षरब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, नाम ब्रह्म मे सभी देवों यानी 
उनसे अधिष्ठित इनद्धियों तथा अन्तःकरण के साथ विज्ञानमय आत्मा, पञ्च प्राण 
ओर पञ्च. महाभूत भलीभाति ठहर हए है उस अक्षख्रह्म या नामब्रह्म को जो जान 
लेता हे अर्थात्‌ सद्गुरु से प्राप्त नाम की साधना दारा जो साधक अपने मस्तक के 
भीतर नाम से प्रकट हुए ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह महापुरुष सर्वज्ञ ~ एक 
ही काल मे सव कुछ जाननेवाला हो जाता है तथा सम्पूर्णं चराचर के अणु-अणु मे 
समा जाता है, व्याप्त हो जाता हे। 
उपर्युक्त मन्त्र मे जितनी विशेषताओं का उल्लेख है वे सभी हम आप जैसे 
उस पुरुषविशेष की हे जो सद्गुरु से प्राप्त अक्षरब्रह्म, परानाम को प्राप्त कर सद्गुरु 
दारा वतलाई गयी स्वानुभूत उपासना-विधि दारा साधना मे सद्गुरु की कपा से 
सफल हो जाता है, सदगुरु दारा उपदिष्ट परानाम से प्रकट हए निरंजन ब्रह्म का 
अन्तःसाक्ात्कार कर लेता हे । ब्रह्म के, अपने ब्रह्मस्वरूप सद्गुरुदेव के या आत्मा 
के मायातीत स्वरूप का साक्षात्कार कर्‌ लेने के वाद साधक जीव में ब्रह्म के सम्र्ण 
गुण स्वभावतः प्रकट हो जाते ह । इस प्रकार वह स्वयं सचिदानन्दस्वरूप हो जाता 
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है ओर वेद का श्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति अर्थात्‌ श्रह्म को जान लेनेवाला पुरुष 
बरह्म ही हो जाता है" यह वाक्य चरितार्थ हो जाता है, सार्थक हो जाता है । 
स्वयं प्रकाशस्वरूप तथा बोधमय होने के कारण एसा महापुरुष अज्ञान 
अन्धकार मे इवे, कर्मजाल मे उल दूसरे जीवो को भी स्वानुभूत उपासना-विधि का 
उपदेश देने मे समर्थ हो जाता है ओर यदि उसके परम इष्ट सद्गुरुदेव की मोज हुई 
तो वह उपदेश देने का कार्य प्रारम्भ भी कर देता है तथा हमे सद्गुरु रूप मे उस 
महापुरुष का दर्शन सुलभ हो जाता हे। 
महषि पिप्पलाद से परानाम का उपदेश प्राप्त कर वे छहो शिष्य महर्षिं की 
कपा से अविद्या से मुक्त हो गए, यह वात उन्होने स्वयं अपने गुरुदेव की पूजा करते 
हए उनकी स्तुति मे कही हे - 
ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति । ` 
- प्रश्नोप० ६।८ 
- हे गुरुदेव, आप ही हमारे पिता हे, पालन करनेवाले है, रक्षक है । आपने ही 
कृपा कर हमे अविद्या से पार करके हमारा उद्धार किया हे । 
कटोपनिषद्‌ का अन्तिम मन्त्र तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया मे सद्गुरु 
के महत्त्व पर स्पष्ट रप से प्रकाश डालता टै - 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो `विरजोऽभूद्‌ विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ 
- कटोप० २।३।१८ 
- उपनिषद्‌ के प्रवक्ता ऋषि कहते हे - इस प्रकार यमराज के दारा उपदेश की 
हई इस ब्रह्मविद्या को ओर योगसाधना की सम्पूर्णं विधि को प्राप्त करके नचिकेता 
मृत्यु से रहित ओर सब विकारो से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया । दूसरा भी 
जो कोई इस प्रकार सदगुरु की सेवा दारा इस अध्यात्मविद्या को जान लेता है वह 
भी एेसा ही हो जाता हे, मृत्यु ओर माया के सम्पूर्णं विकारो से रहित होकर ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता हे। 
यहां मृत्यु ही नचिकेता के सदृगुरु ह जिन्होने उसे ब्रह्मविद्या का दान कर 
साधनाविधि का भी उपदेश दिया । आशय यह कि वदि कोई आध्याल्मिक जिज्ञासु 
नचिकेता की भोति लाभाव्ित होना चाहता है तो उस चाहिए किं वह अध्यात्म तत्व 
के पूर्णं ज्ञाता तत्वदशशी महापुरुष की खोज करे । 
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एेसा महापुरुष हमारे जसा ही मनुष्य होता हे । उसे किसी प्रचलित धर्म- 
वर्ग-जाति-सम्प्रदाय-भाषा आदि के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता, न तो उपेक्षित 
ही किया जा सकता । उसे तो केवल ज्ञान के आधार पर ही जानापहचाना जा सकता 
है । वह कोई कवीर जुलाहा भी हो सकता है, रेदास चमार भी । सभी जैन तीर्थकर, 
दसो सिख गुरु, सन्त दादूदयाल, वावा मलूकदास, दस्य साहव, सन्त चरणदास 
जी, तैलंग स्वामी, पलटूदासजी, सन्त एकनाथ जी, सन्त सहजोवाई, दयावाई, 
मीरावाई आदि सव इस युग के इसी कोटि के प्रातषस्मरणीय सन्त-सदूगुरु ये । 
किन्तु हमे आवश्यकता है एेसे तत्त्वदर्शी महापुरुष की, जो आज, अभी, 
हमारे वीच, हमारे सामने वर्तमान हो, निससे हम नचिकेता की भाति वातचीत 
कर सके, शंका-समाधान कर सके, साधना-विधि की वारीकियां समञ्च सके । 
विना इस प्रकार का दुर्लभ संयोग घटित हए आध्यास्मिक साधना का श्रीगणेश 
सम्भव नहीं हे । 
इसी. प्रकार उपनिषद्‌ ( ब्रह्मविद्या ) की चर्चां भी बिना सदुगुरु का स्मरण 
किए सम्भव नहीं है। तभी तो मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रारम्भ मे ही सदुगुरु ओर 
उनकी पवित्र परम्परा का स्मरण किया गया हे ।. तदनन्तर संसार मे जन्म-मरण के 
चक्र से .छटकारा दिलाने मे वेद-पुराणादि मे कहे गये यज्ञ-यज्ञादि सकाम कर्मो की 
व्यर्थता वतलाने के बाद ब्रह्मविद्या. दारा तत्त्वज्ञान प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए 
विनयपूर्वक सद्गुरु की शरण में जाने का ही उपदेश दिया गया है - 
तदिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः भरोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
~ मुण्डकोप० १।२।१२ 
केवल तत्त्वज्ञान ही नही, वह तो प्राप्न होगा ही, यदि सुखोपभोग के साधनों 
की कामना हो, धन, शर्य आदि अभीष्ट हो तो भी अन्य देवी-देवताओं की नही 
एकमात्र तत्त्वदर्शी सन्त-सद्गुरु-की ही सेवा-पूजा करनी चाहिए, यह उपनिषद्‌ का 
स्पष्ट उद्घोष हे जो प्रसंगतः पुनः दोहराया जा रहा है = ` 
यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते योश्च कामान्‌। 
तं तं लोकं जयते त्च कामान्‌ तस्मादात्मज्ञं हयर्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ .. 
- मुण्डकोप० ३।१।१० , 
- विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य जिन पुण्यलोको का मन से चिन्तन करता है यानी 
जिन-जिन लोकों में .जाना चाहता है तथा जिन-जिन भोगों की कामना करता है 
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उन-उन लोकों मे वह वे-रोकटोक जा सकता हे ओर उन अभीष्ट भोगों को भी प्राप्न 
कर लेता है इसलिये एश्वर्य की कामनावाले मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मज्ञानी 
सन्त-सद्गुरु की ही पूजा-अर्चा करे । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्मतत्त्व के ज्ञाता महर्षिं अंगिरा, ब्रहस्पति, आयास्य 
ओर बक दाल्भ्य नामक प्रसिद्ध ऋषियों का वर्णन है जिन्होने अपने पहलेवाले से 
लेकर उद्गीथ ( परानाम ) की उपासना की । इनमं से वक दाल्भ्य ने उपासना 
सफल होने के वाद अन्य ऋषियों की कामनापूर्ति के लिये उस उद्गीथ ( परा- 
नाम ) का दान किया- 
तेन त>ह वको दाल्भ्यो विदाञ्चकार । स ह नैमिषीयानामुद्गाता वभूव 
- छान्दोग्योप १।३।१३ 
- आयास्य से वक दाल्भ्य ने इस पराविद्या को जाना ओर वे नैमिषीय ऋषियों के 
उपदेशक हए 
आगे वर्णन है कि एक समय शुनक के पुत्र अतिधन्वा ऋषि ने इस 
उद्गीथ-उपासना ( परानाम के भजन ) का रहस्य उटरशाण्डिल्य ऋषि को वतलाकर 
कहा था किं जव तक तेरी प्रना इस उपासना को जानती रहेगी तव तक उसका 
एेहलोकिक तथा पारलौकिक जीवन उत्तरोत्तर श्रेष्ट होता जायगा - 
हैतमतिधन्वा शोनक उदरशाण्डिल्यायोक्त्वोवाच यावत्त एनं 
प्रजायामुद्गीथ वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदर्स्िल्लोके जीवनं भविष्यति । 
- छान्दोग्योप० 9 । ६ । ३ 
घोर आङ्धिरस ऋषि ने यह आत्मविद्या देवकीनन्दन कष्ण को दी । आचार्य 
( सद्गुरु ) के वचन सुनकर कष्ण अन्य उपासनाओं के विषय मे त्ष्णारहित 
ना | ्‌ 
तत्तद्‌ घोर आङधिरसः कृष्णाय देवकीयुत्रायोक्त्वोवाचापिपास एव 
स वभूव | 
- छान्दोग्योप० ३।१७।६ 
सत्यकाम जावाल महर्षि हादधिम गौतम के पास ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने गये । 
उन्होने उसका उपनयन करने के वाद दुबली-पतली चार सौ कमजोर गायं देकर कहा 
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कि जव ये वटृकर एक हजार हो जायं तव इन्हे लेकर लौटना । कुछ समय वाद जव 
गाये एक हजार हो गयीं ओर वह गायों को लेकर अपने आचार्य के पास लौटने 
लगा तो उसकी गुरुसेवा से प्रसन्न होकर क्रमशः वृषभ, अग्नि, हंस ओर मद्गु पक्षी 
ने एक-एक दिन उसे ब्रह्म की चार-चार कलाओं का उपदेश दिया । 
जव वह अपने आचार्य के पास एक हजार हष्ट-पुष्ट गाये लेकर वापस 
आया तो उसे देखकर आचार्य ने पृछा - वत्स, तुम तो ब्रह्मवेत्ता जैसे दिखायी 
पड़ रहे हो । वताओ तो, किसने तुम्हे ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया, तुम्हारे गुरु 
कोन है 2 
सत्यकाम जावाल ने उत्तर दिया ~ गुरुदेव, मुञ्चे जिन्होने कई खण्डो में 
ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया हे उनमें से कोई भी मनुष्य नहीं है, किन्तु मेने आप 
जसे अनेक महापुरुषो से सुना हे कि आचार्य ( सद्गुरु ) दारा ही जानी ई ब्रह्मविद्या 
सच्ची, वलवती ओर सफल होती है अत आप ही दया कर मुञ्च ब्रह्मविद्या का उपदेश 
देने की कपा करे । 
तव आचार्य ( सद्गुरु ) हार्दम गोतम ने सत्यकाम जावाल को ब्रह्मविद्या 
का उपदेश दिया ओर कहा कि लो, अव तुममे कोई कमी नहीं रह गयी, अब तुम 
सव तरह से पूर्णं हो गये । 
अनेक खण्डं मे वर्णित इस उपाख्यान का अन्तिम खण्ड इस प्रकार रै - 
प्राप हाऽऽचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति 
ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वाऽनुशशासेत्यन्ये 
मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवोस्त्वेव मे कामे ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ श्रुतदेव मे 
भगवदुदशेभ्य आचायद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मे 
हैतदेवोवाचात्र ह न किचन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 
- छान्दोग्योप० ४।.६।१-३ 
इसी प्रकार सत्यकाम जावाल जव पूर्णं सदगुरु की पदवी को प्राप्न हृए तो 
उपकोसल कामलायन ने वारह वर्षो तक उनके आश्रम की सेवा की । सत्यकाम ` 
ने अन्य शिष्यो का तो समावर्तन संस्कार कर दिया पर उपकोसल का नहीं किया 
क्योकि वह नाना प्रकार की कामनाओं रूपी व्याधियों से ग्रस्त था। उपकोसल ने 
दुखी होकर भोजन न करने का त्रत ते लिया । उस पर दया करते हृए तीनो अग्नयो 
९ ॥ 
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ने उसे उन विद्याओं का ज्ञान कराया जो वे जानते थे। इसके वाद कहा - 
आत्मविद्या का ज्ञान तुम्हें आचार्य ( सद्गुरु ) दही करावेगे - 
उपकोसलैषा सोम्य तेऽस्मदिदयाऽऽत्मविद्या चाचार्यस्तु ते गति वक्ता । 
- छान्दोग्योप० ४।१४।१ 


उपकोसल जव आचार्य के पास आए तो आचार्य ने अपने सद्गुरु की ही 
तरह उससे प्रश्न किया ओर सव जान लेने के वाद कहा - सोम्य, उन अग्नियों 
ने तुम्हे कुछ लोकों का ही ज्ञान कराया हे। अव म तुम्हे वह विद्या प्रदान करता 
हू जिससे तुम पापकर्मो से इसी प्रकार लिप्त नही होओगे जैसे कमल का पत्ता जल 
मे रहते हए भी जल से नही भीगता 
लोकान्‌ वाव किल सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते तद्‌ वक्ष्यामि यथा 
पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति। 
- छान्दोग्योप० ४।१४।३ 
उपकोसल को ब्रह्मविद्या प्रदान कर सत्यकाम ने कहा - वत्स, यही आत्मा 
हे, यही अमृत हे, यही अभय है, यही ब्रह्म है । यही देवपथ ८ प्रकाशमार्ग ) है, 
यही ब्रह्मपथ है । इस पर चलनेवाले कभी भी इस मानवचक्र अर्थात्‌ जन्म-मरण के 
चक्र मे नही पडते - 
एष आत्मेति होवायेतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म । > > ५ एष देवपथो 
ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते । 
- छान्दोग्योप० ४।१५।१, ५ 
आरुणि उद्दालक को पाचालनरेश ने बहुत समय तक अपने पास रखकर 
यह कहते हए आत्मविद्या का उपदेश दिया कि तुमसे पहले अभी तक यह विद्या 
केवल क्षत्रियो के पास ही रहती आयी है - 
ह चिर वसेत्याज्ञापयाञ्चकार त<होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो 
यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति । 
- छान्दोग्योप० ५।३।७ 
केकय के पुत्र राजा अश्वपति के सम्मुख प्राचीनशाल आदि पोचों जिज्ञासु 
जव शिष्यभाव से उपस्थित हए तव अश्वपति ने अनेक प्रकार से उनका परीक्षण 
कर विना उपनयन किए ही उन्हे वेश्वानररूप ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया - 
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तान्‌ होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पाणयः पूवि 
प्रतिचक्रमिरे तान्‌ हानुपनीयेवेत्दुवाच । 
~ छान्दोग्योप० ५।११ 1७ 
आरुणेय श्वेतकेतु पिता की आज्ञा से चोवीस वर्ष की अवस्था में बारह वर्षो 
करा ब्रह्मचय पूरा कर जव घर लटा तो उसे दुर्विनीत, उदण्ड ओर अभिमानी 
देखकर पिता ने उससे पृष्ठा - शैतकेतु, क्या तूने आचार्य ( सद्गुरु ) से ब्रह्म 
विद्या का वह ज्ञान नहीं ग्रहण किया जिसे पा लेन पर अश्रुत श्रुत हो जाता हे, तर्क 
रहित तक॑युक्त हो जाता है ओर अविज्ञात ज्ञात हो जाता है '? - 
ह पितोवाच शैतकेतो यन्नु सोम्येदं. महामना अनूचानमानी 
स्तव्धोऽस्युत तमादेशमप्रक्ष्यः । येनाश्रुत्‌ तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं . 
विज्ञातमिति । ्‌ | 
~ छान्दोग्योप० ६ ।१.।२-३ 
इसके पश्चात्‌ उसके पूछने प्र पिता ने बड़ विस्तार से समञ्ञाते हए श्वेतकेतु 
को विधिवत्‌ पराविद्या का उपदेश दिया ओर श्रैतकेतु को ज्ञान हो गया - 
एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि शेतकेतो इति 
. तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति।। 
| - छान्दोग्योप० ६ ।.१६।३ 
आगे आत्मज्ञान ओर सदगुरु की सर्वोपरि श्रेष्ठता का प्रतिपादन करनेवाला 
सनत्कुमार ओर नारद का एक महत्त्वपूर्णं उपाख्यान है । नारद तत्त्वदर्शी महापुरुष 
ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ सनत्कुमार के पास पूर्हुचे ओर उनसे निवेदन किया कि भगवन्‌, 
मुञ्चे उपदेश देने की कपा कीजिए । सनत्कुमार ने उनसे कहा कि पहले तुम मुञे 
यह वताओ कि तुम क्या जानते हो । इसके बाद में तुम्हे उपदेश दूगा ~= 
ऊ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तहोवाच 
यदेत्थ तेनोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति। 
 - छान्दोग्योप० ७।१।१ 
नारद बोले - भगवन्‌, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वविद, इतिहास- 
पुराणरूप पाचवां वेद महाभारत, पाचों वेदो का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, राशिविज्ञान 
( गणितशास्त्र ), देवविज्ञान ( उत्पात-ज्ञान ), निधिश, तर्कशास्त्र, नीतिशासर, 
निरुक्तविदया, ब्रह्मविद्या ( वेदों से सम्बन्धित शिक्षा, कल्य, छन्द ओर चिति ), 
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भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्पविद्या, गन्धविज्ञान, नृत्य, गीत, वाद्य तथा 
शिल्यशास्र - ये सब मेने भलीर्भाति पट है ओर सव मुञ्चे स्मरण भी ह - 
ऋ्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेदं पित्यं राशिं देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां 
ब्रह्मविद्यां भूतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्यामेतद्धगवोऽध्येमि । 

- छान्दोग्योप० ७।१।२ 
तथापि हे भगवन्‌, मे केवल मन्त्रो को ही जानता हू, आत्मा को नहीं जानता, 
ओर आप जैसे ही महापुरुषो से मेने सुना है कि आत्मज्ञान होने पर ही मनुष्य शोक 
को पार कर सकता है। मे इतना सब पटृकर भी आत्मज्ञान न होने से शोक- 
ग्रस्त रहता हू । अतः आप कृपा कर आत्मज्ञान का दान कर मुञ्े शोक से पार 
कर दीजिए - 

सोऽहं भगवो मन््रविदेवासि नात्मविच्छरतं दयेव मे भगवददृशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पार 
तारयविविति । 

- छान्दोग्योप० ७।१।३ 

यह सुनकर भगवान्‌ सनत्कुमार ने नारद को नामब्रह्म के स्वरूप, उसके महत्व 
ओर उसकी उपासना आदि का अत्यन्त विस्तरत विवेचन सुनाया जिसे सुनकर नारद 
की सम्यर्ण वासनां शान्त हो गई ओर भगवान्‌ सनत्कुमार ने उन्हे आत्मज्ञान 
प्राप्त करा दिया 
तस्मे मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः | 
- छान्दोग्योप० ७।२६।२ 
उपनिषद्‌ के उपर्युक्त प्रसंगो को देखने से यह वात स्पष्ट सम्म मे आती 
है कि लौकिक धन-पुत्रादि की कामना हो, सुवुद्धि-सदगुण आदि पाने की इच्छा 
हो, शोकरहित यशस्वी जीवन विताने की चाह हो, मृत्यु के वादं स्वर्ग पाने की 
इच्छा हो अथवा जीवित रहते ही जीवन्मुविति पाने की कामना हो तो एकमात्र तत्व- 
दर्शी, ब्रह्म के मूर्तिमान्‌ स्वरूप सन्त-सदृगुरु की निश्छल सेवा-पूजा से ही ये सभी 
कामना पर्णं हो जार्येगी, किसी अन्य देवी-देवता की उपासना की आवश्यकता भी 
नहीं है तथा उससे सभी कामनाओं की पर्ति सम्भव भी नही हे। तभी तो सन्त 
तुलसीदास दरटतापर्वक समञ्ात है - 
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मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जहां जो पाई ॥ 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहुं वेद न॒ आन उपाऊ ॥ 

- सुवुद्धि, सुयश, सद्गति, रेश्चर्य, अधिक क्या, सभी प्रकार की भलाई जब भी 
जिन उपायों से, जहौ भी, जिसने भी प्राप्त किया हे वह सव सन्त-सद्गुरू की 
संगति का ही प्रभाव हे, यह सुनिश्चित रूप से सब लोग जान ले, समञ्च ले । तत््वदशीं 
सन्त-सदूगुरु की शरण ग्रहण करने के अतिच्ति किसी भी प्रकार को उत्तमता 
को प्राप् करने का कोई उपाय न तो संसार मे देखने को मिलता, न वेदो मे ही 
किसी उपाय का उल्लेख मिलता । 


श्ेताश्चतरोपनिषद्‌ 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का आरम्भ होता हे श्रह्मवादिनो वदन्ति" ( ब्रह्मविद्या 
के जानकार, उपदेशक एेसा कहते है ) से मानव-देह मे मस्तक के भीतर विराज- 
मान परमात्मा के साक्षात्कार की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करने के बाद अन्त 
मे कहा गया हे - | 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
अर्थात्‌ साधक के हदय में जैसी श्रेष्ट भवित ईश्वर के प्रति होती है वसी ही 

उत्तम कोटि की भक्ति जिसके हदय मे अपने सद्गुरु के प्रति होगी उसी 
महात्मा के अन्तःकरण मे उपनिषद्‌ मे वर्णित ये सम्पूर्ण तत्व प्रकाशित हो सकेगे 
अन्यथा नही | 
जावालोपनिषट्‌ 

जावालोपनिषद्‌ का एक ज्वलन्त प्रसंग है। अत्रि ऋषि तत्त्वदशीं महर्षि 
याज्ञवल्क्य से पठते है - भगवन्‌, यह जो अनन्त, अव्यक्त आत्मा हे उसे मे किस्‌ 
प्रकार जान्‌ ? 

इन चर्मचक्षुओं से न दिखाई पडनेवाले किन्तु चराचर जगत्‌ मे व्याप्त इस 
अनन्त आत्मा को जानने का उपाय पषठने पर महर्षिं याज्ञवल्क्य अति ऋषि को उस 
समय की भाषा मे आज के सन्तमत मे प्रतिष्टित मान्यता का ही उपदेश देते हुए 
कहते ह - यह अनन्त, अव्यक्त आत्मा मानव-देह मे वर्तमान अविमुक्त क्षेत्र मे 
प्रतिष्टित हे, वहीं उसकी उपासना करनी चाहिए । अत्रि ऋषि ने पृष्ठा - भगवन्‌, 
वह अविमुक्त कहा किसमे अवस्थित है ? | 
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उत्तर मिला - वह अविमुक्त क्षेत्र वरणा ओर नासी के मध्य अवस्थित हे 
अत्रि ऋषि ने फिर पृष्ठा - भगवन्‌, यह वरणा क्या है ओर नासी क्या है? 
उत्तर मिला - सभी इद्धियों दारा किए गए दोषों का निवारण करने के कारण 
उसे वरणा कहते ह तथा सभी इद्धियो दारा किए गए पापों का नाश करने के कारण 
उसका नाम नासी है । 
अत्रि ऋषि ने पुनः प्रश्न किया ~ प्रभो, उस अविमुक्त क्षेत्र का स्थान कहाँ 
कौनसा 2 
महषिं याज्ञवल्क्य ने समाधान किया - मनुष्य के ललाट मे दोनों भोहो तथा .. 
नासिकामूल की जो सन्धि अर्थात्‌ मिलनस्थान हे उसी के भीतर का आकाश यानी 
रिक्त स्थान इस लोक ओर परलोक की सन्धि है । यही वह सन्धि हे जहाँ ब्रह्म- 
वेत्ता लोग सन्ध्या की उपासना करते है । अतः उसी अविमुक्त क्षेत्र मे उस अनन्त, 
अव्यक्त आत्मा की उपासना करनी चाहिए । किन्तु इस उपासना का ज्ञान वही 
दे सकता हे जिसने इस प्रकार उपासना करके उस्र आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया हो - 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं 
कथमहं विजानीयामिति । स होवाच याज्ञवल्वयः सोऽविमुक्त उपास्यो य ¦ 
एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति। सोऽविमुक्तः 
कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्टित इति। का वे 
वरणा का च नासीति सर्वानिद्धियक्रतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति तेन वरणा 
भवति । सर्वानिन्धियक्रुतान्‌ पापात्नाशयतीति तेन नासी भवतीति । कतमचास्य 
स्थानं भवतीति । भ्रुवोर्घ्राणस्य च यः सन्धिः स एष चौर्लोकस्य परस्य च 
सन्धिर्भवतीति। एतद सन्धिं सन्ध्या ब्रह्मविद उपासत इति सोऽविमुक्त 
उपास्य इति। सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे यो वै तदेतदेवं वेदेति । 
- जावालोप० खण्ड २ 
वर्तमान सन्तमत की टीक यही राधना है । मस्तक मं जहां पुरुष चन्दन का 
तिलक करते ह तथा मातां विन्दी लगाती है, वही पर मस्तक के भीतर सहस्रदल 
कमल के कोष पर वैठे हंस के ऊपर विराजमान अपने इष्ट सद्गुरुदेव के ध्यान का 


उपदेश दिया जाता हे । 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ अपने शब्दो मे वर्तमान सन्तमत मे उपदेश की जानेवाली 
इसी उपासनाविधि का आदेश देता हे - इस मानवदेह मे मस्तक के भीतर के आकाश 
मे जो कमलसूप गृह है उसके भीतर जो कु है उसकी खोज करनी चाहिए ओर 
उसे ही भलीभाति जानने की इच्छा करनी चाहिए । शिष्य यदि गुरु से पृष्ठे कि मस्तक 
के भीतर के अन्तराकाश मे कमलगृह के भीतर एेसा क्या हे जिसकी खोज करने 
ओर जिसे जानने की इच्छा करने की वात आप कह रहे है, तो इसके उत्तर मे उप- 
दष्टा गुरु को वतलाना चाहिए कि यह वाहर दिखाई पडनेवाला आकाश जितना बड़ा 
है उतना ही यह इस मस्तक के भीतर भी है । इसी में युलोक ओर पृथ्वीलोक 
दोनों समाए हए है, अग्नि ओर वायु ये दोनो, सूर्य ओर चन्दर ये दोनो, विद्युत्‌, 
नक्षत्र आदि जो कुछ भी यहो हे ओर जो नहीं भी हे वह सव भलीभोति इसी 
मे समाया हआ हे - 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म दहरोऽस्मि- 
न्तराकाशतसिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तदाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ त चेद्‌ 
ब्रयर्यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्िन्नन्तराकाशः किं 
तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात्‌ ॥ यावान्‌ 
वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हदय आकाश उभे अस्मिन्‌ यावापृथिवी 
अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचनद्रमसावुभो विदयुतनक्षत्राणि 
यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ 
` - छान्दोग्योप० ८।१-३ 
महानारायणोपनिषद्‌ . 
यही वात महानारायणोपनिषद्‌ मे इन शब्दो मे कही गयी हे - 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। 
तमक्रतुं पश्यति -वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ 
- महानारायणोप० ८।३ 
- सुक्ष्म से सूक्ष्म ओर महान्‌ से महान्‌ आत्मा इस मनुष्य की गुहा, गुप स्थान 
( मस्तक के भीतर के सुगु सक्ति स्थान ) मे समाया हआ है । धाता, धारण ओर 
पोषण करनेवाले परमात्मा.के प्रत्यक्ष वर्तमान सगुण साकार स्वरूप सद्गुरु की कृपा 
से उस अक्रतु ( इच्छारहित ) महिमामय ईश्वर को जो देख लेता है वह शोकरहित 
हो जाता हे। 
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आगे भी सन्तों की उपासना के. इसी स्थल की चर्चा की गवी हे - 
दहं विपाप्मं वर वेश्मभूतं यत्‌ पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्‌ । 
तत्रापि दहं गगनं विशोक तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुपासितव्यम्‌ ॥ 
- वही, १०। ७ 
- मस्तक के भीतर परमात्मा का प्राप्तिस्थल होने से श्रेष्ठ जो निष्पाप आकाश- 
रूप कमलगृह है उसके मध्य मे जो शोकातीतः लघु आकाश है, उसके भी मध्यमे 
जो ८ ब्रह्मतत्त्व ) वर्तमान है उसकी उपासना करनी चाहिए अर्थात्‌ उस स्थान पर 
तत्त्वदशीं सद्गुरु का ध्यान ओर उनकी मानसिक सेवा-पजा करनी चाहिए । 


मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
मेत्रायणी उपनिषद्‌ का आरम्भ बृहद्रथ नामक राजा के कथानक से होता 
है । राजा को संसार की अनित्यता का बोध हो जाने से वैराग्य हो गया ओर वे सूर्य 
को एकटक देखते हए, दोनों हाथ ऊपर उयए एक हजार वर्षो तक खड़े रहकर 
तपस्या करते रह गए । उन्हे इस प्रकार घोर तपस्या मे लीन देखकर तत्वदर्शी 
ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ शाकायन्य मुनि उनके पास आए ओर वोले कि भाई, किस- 
लिये इतनी कटोर तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो ? राजा ने कहा - “भगवन्‌, 
मे आत्मवत्ता नहीं हू ओर मेने सुना है कि आप आत्मज्ञानी है अतः आप कृपा कर 
मुञ्चे आत्मज्ञान प्रदान करे । › मुनि वोले - “राजन्‌, यह कार्य अतिशय कठिन है । 
तुम राजा हो। यह तुम्हारे वस की वात नहीं है। अतः त॒म अन्य कामनाओं 
की पूति का उपाय पष्ठ लो, आत्मज्ञान की वात मत करो । तव राजा ने महामुनि 
के चरण पकड़ लिये ओर वहत प्रकार से लोकिक कामनाओं के दोषों का, अनि- 
त्यता का वर्णन किया ओर उनसे आत्मज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की - 
ऊॐ बृहद्रथो ह वै नाम राजा राज्ये ज्येष्टं पुत्रनिधाप यित्वेदमशाश्चतं 
मन्यमानः शारीरं वैराग्यमुपेतोऽरण्यं निर्जगाम । स तत्र परमं तप 
आस्थायादित्यमीक्षमाण ऊर्ध्वबाहुस्तिष्ठत्यन्ते सहस्रस्य मुनिरन्ति- 
 कमाजगामाग्निरिवाधूमकस्तेजसा निर्दहन्निवात्मविद्‌ भगवाजशाकायन्य 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं वृणीष्वेति राजानमव्रवीत्‌। स तस्मै नमस्कृत्यो- 
वाच भगवन्‌ नाहमात्मवित्‌ त्वं तत्त्वविच्छृणुमो वयं स त्वं नो ब्रूहीत्ये- 
तद्व्रतं पुरस्तादशक्यं मा पृच्छ प्रश्नमैक्ष्वाकान्यान्‌ कामान्‌ वृणीष्वेति 
शाकायन्यस्य चरणावभिमृश्यमानो राजेमां गाथां जगाद ॥ 9 ॥ ८ >» 
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एतदिधेऽस्मिन्‌ संसारे कि कामोपभोगे्यरेवाश्ितस्यासक्रदिहावर्तनं दृश्यत 
इत्युदधर्तुमर्हसीत्यन्धोदपानस्थो भेक इवाहमस्मिन्‌ संसारे भगवंस्त्वं ॑नो 
गतिस्त्वं नो गतिः ॥ ७ ॥ 
- मैत्रायणी उप०, प्रपाटक 9 
भगवान्‌ शाकायन्य ने राजा की पात्रता भलीभोति परखकर उनसे 
कहा - राजन्‌, भगवान्‌ मेत्रि ने इस विषय मे मुञ्चे जो उपदेश दिया हे वह मे 
तुम्हे सुनाता हू। उन्होने मुञ्से कहा हे कि ऊर्ध्वरेता वालखिल्य नाम से जो मुनि 
प्रसिद्ध हे वे ब्रह्मा के पास गए ओर उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की । उस समय 
ब्रह्मा ने उन वालखिल्य ऋषियों को जो उपदेश दिया वही मेँ तुम्हे बतला रहा हू - 
अथ खल्वियं ब्रह्मविद्या सर्वोपनिषद्धिया वा राजजस्माकं भगवता 
मेत्रिणाऽऽख्याताऽहं ते कथयिष्यामीति। अथापहतपाप्मानस्तिममतेजसा 
ऊर्ध्वरेतसो वालखिल्या क्रतु प्रजापतिमब्रुवन्‌ ५ तान्‌ होवाचेति ॥ 
- मेत्रायणी उप०, प्रपा० २।३ 
इस प्रसंग मे तत्त्वज्ञान की महिमा का विशद वर्णन करते हए उन्होने सन्त- 
मत-सम्मत अनेक महत्त्वपूर्ण वाते कहीं । उन्होन कहा ~ ब्रह्मविया के जाननेवाले 
कहते है कि तीनों कालों में रहनेवाले व्रह्म तक पूहुचने का दार यह मनुष्य-शरीर ` 
ही है - 
अस्ति ब्रह्मेति ब्रह्मविद्याविदव्रवीद्‌ ब्रह्मदारमिदमित्येव । 
= मैत्रायणी उप० ४।४ 
जैसे कोई भी पशु-पक्षी अग्नि से जलते हृए पर्वत का आश्रय नही लेता, 
सव उसे. छोड देते है, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता महापुरुष को कोई दोष स्पर्श नहीं कर 
सकता । 
यथा पर्वतमादीप्तं नाश्रयन्ति मृगदिजाः । 
तदद्‌ ब्रह्मविदो दोषा नाश्रयन्ति कदाचन ॥ 
- मेत्रायणी उप० ६।१८ 
तालु के भीतर ऊपर की ओर जानेवाली सुषुम्णा नामक नाडी, जो प्राण को 
संचालित करती है उसके सहारे प्राण, मन ओर ओडार ( सदगुरु से प्रा नाम ) 
के दारा ऊपर पू्ुचने पर सुख-दुःखों से रहित होकर केवलत्वं को अर्थात्‌ आत्- 
स्वरूप को प्राप्त कर लेता हे । 
६ 
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ऊर्ध्वगा नाडी सुषुम्णाख्या प्राणसंचारिणी तात्वन्तर्विच्छिन्ना तया 
प्राणोडारमनोयुक्तयोर्ध्वमुत्रमेत्‌ | >५५ ततो निरात्मकत्वमेति निरात्म- 
कत्वानन सुखटुःखभाग्‌ भवति केवलत्वं लभत इत्याह । 
- मेत्रायणी उप० ६।२१ 
ब्रह्म के दो स्वरूप जानना चाहिए - एक शब्दब्रह्म ओर दूसरा परत्रह्म अर्थात्‌ 
निरञ्जन ब्रह्म । शब्दत्रह्म यानी शब्द का. उपदेश देनेवाला अर्थात्‌ सदूगुरु । इस 
शब्दब्रह्म अर्थात्‌ सद्गुरु को जो अपनी उत्तम सेवा दारा सन्तुष्ट कर लेता हे वही 
परब्रह्म का अन्तःसाक्षात्कार प्राप्त कर पाता है - 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
- ६।२३ 
आगे कहा गया है कि सद्गुरु के आदेश ओर उपदेश के सहारे नामरूपी 
बाण के निरन्तर आधात से ब्रह्मदार को खोलकर ब्रह्मशाला में प्रवेश करे तो वह 
जीव छह माह के अभ्यास से ब्रह्म का अन्तःसाक्षात्कार कर उसी के गुण-धर्मो से 
युक्त हो जाता हे । इस अभ्यासी के लिये पतनी, पुत्र तथा कुटम्ब आदि के मोह 
का पर्त्याग आवश्यक है - | 
ततः चतुजलि ब्रह्मकोशं प्रणुदेद्‌ गुर्वागमेनेत्यतः शुद्धः पूतः ५१ 
षड्भिमसिस्तु युक्तस्य नित्यमुक्तस्य देहिनः। 
अनन्तः परमो गुह्यः सम्यग्‌ योगः प्रवर्तते ॥ 
रजस्तमोभ्यां विद्धस्य सुसमिद्धस्य देहिनः । 
पुत्रदाखुष्टुम्वेषु. सक्तस्य न॒ कदाचन ॥ 
- मेत्रायणी उप० ६।२८ 
अन्त मे उपनिषद्‌ का सार प्रस्तुत करते हुए. कहा गया है कि वस्तुतः चित्त 
ही संसार है अतः उसे ही शुद्ध करना चाहिए ( जो केवल गुरु की चरणरज से ही 
"शुद्ध हो सकता हे ~ जन-मन-मजु-मुकुर-मल-हरनी' ) क्योकि जिसका चित्त जिसके 
चिन्तन मे लीन रहता है वह मनुष्य वही होता है, यह सनातन गुह्य बात है - 
सन्त सुन्दरदासजी कहते है - 
मन ही वड़ो कपूत है, मन ही महा सप्‌त। 
सुदर जौ यह मन धिर रहे, तौ मन ही अवधूत ॥ 
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जव मन देखै जगत कौं, जगत रूप है जाय । . 
जव मन देखै ब्रह्म कों, तव मन ब्रह्म समाय ॥ 
चित्त की निर्मलता से ही शुभाशुभ कर्मो से मुक्ति मिलती है तथा अक्षय ` 
सुख प्राप होता हे । मनुष्य का मन जैसे सांसारिक विषय~वस्तुओं म आसक्त रहता 
हे वैसा यदि शब्दब्रह्म ( सदुगुरु ) के चिन्तन मे लगा रहे तो कौन मुक्त नहीं हो - 
जायगा । मन दो प्रकार का होता है शुद्ध ओर अशुद्ध । काम अर्थात्‌ कामनाओं 
से युक्त मन अशुद्ध तथा काम से रहित मन शुद्ध होता हे । मन को लय-विक्षेप 
से रहित कर उन्मन भाव को प्राप्त होनेवाला ही परमपद प्राप करता है । तब तक 
मन का हदय मे निरोध करना चाहिए यानी मस्तक मे सद्गुरु दारा उपदेश की हृ 
विधि से ध्यान में इवे रहना चाहिए जब तक वह क्षय को प्राप न हो जाय, यही 
ज्ञान है, यही मोक्ष है, इसके अतिरिक्त ओर सब ग्रन्थो का व्यर्थं विस्तार मात्र है - 
चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यचित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म ` शुभाशुभम्‌ । . 
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमश्नुते ॥ 
समासक्तं यथा चित्त जन्तोर्विषयगोचरे । 
यदेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्‌ को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
मनो हि दिविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च। 
अशुद्ध कामसम्पकरच्छद्ध कामविवर्जितम्‌ ॥ 
लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ । 
यदा यात्यमनीभावं तदा तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 
. तावन्मनो निरोद्धव्यं . हदि ` यावद्‌ गत क्षयम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च मोक्ष च शेषान्ये ग्रन्थविस्तराः ॥ 
25 - मेत्रायणी उप० ६।३४ 
समाधि से शुद्ध होकर आत्मा मे ( शिष्य की आत्मा के मूर्तं रूप सद्गुरु मे) 
मन के स्थिर हो जाने पर जो सुख प्राप्न होता है उसका वाणी से वर्णन करना सम्भवं 
नहीं है, उसका तो अन्तकरण से ही ग्रहण हो सकता हे । जैसे जल में जलः; अग्नि 
मे अग्नि ओर आकाश मे आकाश के मिलने पर कोई भेद लक्षित नही होता उसी 


| ~ (00. 1111.) 21199 1219 62519 0002900 1 ((-0. 1\/1/114<511॥1 ©8118\/811 \/881185। (01161101. [21411260 0\/ 68110011 ॑ 


४४. $ सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ # 


प्रकार जिसका मन भीतर ही ( शब्दब्रह्म - सद्गुरु के स्वरूप मे ) लीन हो जाता 
हे वह मुक्त हो जाता है । वस्तुतः मन ही बन्धन ओर मोक्ष मे कारण हे । विषयों 
का चिन्तन करेगा तो बन्धन को प्राप्त होगा ओर विषयों के चिन्तन से रहित 
( शब्दब्रह्म - सद्गुरु के चिन्तन से युक्त ) होगा तो मुक्त हो जायगा - 
समाधिनिर्धौतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गुह्यते ॥ 
अपामापोऽग्निरग्नौ वा व्योम्नि व्योम न लक्ष्यते| 
एवमन्तर्गतं यस्य मनः स परिमुच्यते ॥ 
मन॒ ` एव॒ मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासङ्धिं मोक्षे निर्विषयं स्मृतमिति ॥ 
~ मेत्रायणी उप० ६ ।३४ 
यहां सम्पूर्णं उपनिषद्‌ मे जो बात बहुत विस्तार के साथ कही गई है उसे 
सन्तमत की व्यावहारिक सरल भाषा मं सीधे टंग से यह कहा)जाता है कि अन्तर्जगत्‌' 
मे ब्रह्म का साक्षात्कार किए हए सद्गुरु से भक्तिवीज परानाम का उपदेश प्राप्त कर 
उनकी बतलाई विधि से निरन्तर सेवा-अभ्यास करते रहने से सम्पूर्णं लौकिक कामनाये 
भी पूर्णं होती है तथा कामनाहीन होकर उपासना-अभ्यास करने पर इसी देह में मस्तक 
के भीतर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जीव जीवन्मुक्त हो जाता है 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे । 


च्रसिहतापनीयोपनिषद्‌ 

नृसिहपूर्वतापनीय उपनिषद्‌ मे सर्वसिदिप्रदाता, राक्षसों के विनाशक 
मृत्युतारक महाचक्र को कण्ट, बाहु अथवा शिखा मे धारण करने का विधान बतलाते 
हुए यह शर्तं अवश्य रखी गई है कि वह मृत्युतारक सदगुरु से प्राप्त किया गया हो । 
वैसे तो उन सद्गुरु के लिये ' सात .दीपोवाली पृथ्वी की भी दक्षिणा कमहीहै पर 

्रदधापूर्वक जो कुछ भी उन्हे दिया जाय वही दक्षिणा दक्षिणा हो जाती है - 
तदेतद्‌ रकषोघरं मत्युतारक गुरुतो लब्धं कण्टे वाहौ शिखायां वा ` ` 

बध्नीत सप्तदीपवती भूमिर्दक्षिणार्थं नावकल्पते तस्माद्या यां काञ्चिद्‌ 


दद्यात्‌ सा दक्षिणा भवति । ` - 
| | - १।२ ` 
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नृसिहोत्तरतापनीय -उपनिषद्‌ मे अभयब्रह्म ( जन्ममृत्यु आदि से निर्भयता 
प्रदान करनेवाले ब्रह्म ) का स्वरूप बतलाते हए कहा गया ठे - 
ब्रह्माभयं हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यम्‌ । 
- खण्ड ८ 
- अर्थात्‌ जो इस प्रकार के अभयब्रह्म को जान जाता हे वह ब्रह्म ही हो जाता हे । 
यह रहस्य की बात है यानी सब लोग इस तत्त्व को नहीं समञ्ते-जानते। इसीलिये 
उपनिषद्‌ के अन्त में जीव ओर ब्रह्म की एकता का विस्तार से प्रतिपादन तथा परानाम 
दारा इसकी साधना का वर्णन करने के पश्चात्‌ बड़ी दृट्‌ता से कहा गया है कि जिसने 
इस प्रकार ब्रह्म ओर आत्मा की एकता का अनुभव पा लिया हो उसकी ही शरण 
मे जाना चाहिए - | 
ओतमोतेन , जानीयादनुज्ञातारमान्तरम्‌ । 
अनुज्ञामदयं लब्ध्वा उपद्रष्टारमात्रजेदुपद्रष्टारमात्रजेदिति ॥ 
| ू - न° उ० ता० उप०, खण्ड € 
मैत्रेयी उपनिषद्‌ 
मैत्रेयी उपनिषद्‌ मे तत्त्वदर्शी शाकायन्य मुनि बृहद्रथ राजा से कहते है कि 
तत्त्वज्ञान प्रा करने के लिये बुद्धि की गति-विधि के साक्षी तथा परमप्रेम से प्रकट 
होनेवाले शब्दब्रह्म के मूर्त रूप सद्गुरु का हदयकमल के मध्य मे अर्थात्‌ मस्तक के 
भीतर सहस्रदल कमल मे ध्यान करना चाहिए 
हद्युण्डरीकमध्ये तु भावयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 
साक्षिणं वबुद्धिवृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌ ॥ 
~ मैत्रेयी उप० १।८ 
वर्णाश्रमो के बहिर्मुखी आचार-धर्मो मे ही उलञ्चे रहनेवाले मूढ लोग अपने- 
अपने कर्मानुसार फल प्राप्त कसते, जन्म लेते मरते रहते ह तथा वर्णाश्नमो के 
कर्मकाण्डमूलक नियम-धर्मो का परित्याग कर देनेवाले पुरुष निजानन्द मे इवकर 
सदा के लिये त्प्त हो जाते है - ¦ 
वर्णाश्रमाचारयुता विमूढाः कर्मानुसारेण फलं लभन्ते । 
वर्णादिधर्मं हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृपरा : पुरुषा भवन्ति ॥ 
- मैत्रेयी उप० १।१३ 
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आत्मज्ञान की प्राप्ति मे वर्णाश्रम के आचार-नियमों का पालन आवश्यक नहीं 
होता, सन्तमत की यह मान्यता मेत्रेयी उपनिषट्‌ में स्पष्ट शब्दों में वर्णित है । तत्त्व 
का निरूपण करते हए श्री महादेवजी मेत्रेय से कहते हैं कि तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की 
जिसे इच्छा हो उसके लिये अपना शरीर ही देवालय है, उसमे निवास करने- 
वाला जीव ही शिव हे, उस शिव पर पहले से चटा हुआ. अज्ञान ही निर्माल्य हे, 
उसे हटाकर “सोऽह' भाव के दारा अर्थात्‌ सद्गुरु से प्राप्त नाम की साधना दारा 
पूजन करना चाहिए 
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः। 
त्यजेदज्ञाननि्माल्य सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 
- मैत्रेयी उप० २।१ 
अभेद दर्शन ही ज्ञान हि, मन का विषयों के चिन्तन से रहित होना ही ध्यान 
हे, मन के मेल का उतारना ही स्नान है तथा दसो इन्धियों को वश मे रखना ही 
शोच है - 
अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः। 
स्नानं मनोमलत्यागः शोचमिन्ियनिग्रहः ॥ 
- मेत्रेयी उप० २।२ 
माता-पिता का मलरूप यह शरीर ही जन्म लेता ओर मरता है, सुख-दुःख 
का यही भण्डार हि, रस-~रक्त आदि सात धातुओं से वधा हुआ है, यह भारी रोगरूप 
है, पाप का मन्दिर है, अनित्य है, सब तरह के विकारो का सम्मिलित रूप ही यह 
शरीर है, इसके नवो छिद्रो. से सदा स्वाभाविक रूप से मलस्राव होता रहता है, अत 
दुर्गन्ध ओर मल से भरा रहता है, एेसा समञ्जकर स््री-पुरुषो को कामभाव से एक 
दूसरे के शरीर का स्पर्श नही करना चाहिए । वस्तुतः इसका ही स्पर्शं करके स्नान 
करना चाहिए - ्‌ 
जातं मतमिदं देहं मातापित्मलात्कम्‌ । 
 सुखदुःखालयामेध्ं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥ 
धातुबद्धं महारोगं पापमन्दिरमध्रुवम्‌ । 
विकाराकारविस्तीर्णं स्पष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥ 
नवदारमलस्रावं सदा काले स्वभावजम्‌ । 
दुर्गन्धं दुर्मलोपेतं स्वां स्नानं विधीयते ॥ 
~ मेत्रेयी उप० २ । ४-६ 
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उदेतभावनारूपी भिक्षा ही भोजन करने योग्य है तथा देतभावना अभक्ष्य 
हे, किन्तु वह अदेतभावना सद्गुरु दारा उपदेश की हुई विधि से सम्पन्न होनी 
चाहिए । आध्यात्मिक सफलता चाहनेवाले को चादिए कि वह सन्यास लेने के 
वाद अपने घर-गोव को छोडकर जेल से ष्टे हए चोर की भाति दूर कहीं जाकर 
निवस करे - 
अदेतभावनाभेक्षमभक्ष्यं देतभावनम्‌ । 
गुरुशास्ोक्तभावेन भिक्षोभेक्षं विधीयते ॥ 
विदान्‌ स्वदेशमुत्सृज्य सन्यासानन्तर स्वतः । 
कारागारविनिरमुक्तश्योरवद्‌ दूरतो वसेत्‌ ॥ 
` ~ मेत्रेयी उप० २।१०-११ 
अहंकारी पुत्र, मोह के मूल धनरूपी भाई तथा आशारूपी पत्नी का जवतक 
त्याग नही होगा तवतक जीव मुक्त नहीं हो सकता - 
अहकारसुतं वित्तभ्रातरं मोहमन्दिरम्‌ । 
आशापत्नीं त्यजेद्‌ यावत्‌ तावन्मुक्तो न संशयः ॥ 
| - ेत्रेयी उप० २।१३ 
सन्त-सद्गुरु गुणातीत, बोधमय तथा मोह-ममता से रहित होते ह अतः 
सन्ध्योपासन आदि वैदिक कर्म उनके लिये निष््रयोजन होते है । महादेवजी कहते 
हे - मोहमयी माता मर गई, उधर वोधरूपी पुत्र भी उत्यन्न हो गया । इस प्रकार 
जननाशौच ओर मरणाशोच दोनों सूतक एक साथ लग जाने पर हम अव सन्ध्या 
केसे करे । हदय मे ज्ञानरूपी सूर्य सदा प्रकाशित होता रहता हे, न उसका उदय 
होता न अस्त होता । सूर्य के उदय-अस्तकाल मे ही सन्ध्योपासन का विधान हि । 
जव सूर्य का उदय-अस्त ही नहीं होता तो अव सन्ध्या कैसे हो सकती हे। 
सदूगुरु के उपदेश से अदेत का बोध हो जाना ही वास्तविक एकान्त है, कोड 
मट या वन एकान्त नही है । संशयरहित हो जानेवालो को ही मुक्ति प्राप होती 
हे, संशयग्रस्त जीव अनेक जन्मों तक भटकते रहने पर भी मुक्ति नही प्राप्त कर 
पाते। अतः सद्गुरु के वचनो पर दृढ विश्वास करना आवश्यक हे - 
मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः। 
सूतकदयसम्प्राप्तो कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥ 
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हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भसति भासति । 
नास्तमेति न चोदेति कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥ 
एकमेवादितीयं यद्‌ गुरोवक्यिन निश्चितम्‌ । 
एतवेकान्तमित्युक्तं न मटो न वनान्तरम्‌ ॥ 
असंशयवतां मुक्तिः - संशयाविष्टचेतसाम्‌ । 
न मुक्तिर्जन्मजन्मान्ते तस्माद्‌ विश्वासमाप्रयात्‌ ॥ 
~ मैत्रेयी उप० २।१३-१६ 
परतिमा चाहे पत्थर की हो, या लोहे, मणि या मही की हो, उसकी पूजा 
करनेवाला बार-बार जन्म लेता ओर मरता रहेगा, इसलिये पुनर्जन्म से वचने की .. 
इच्छावाले मुमुक्षु को बाहरी पूजा को छोडकर अपने हदय के भीतर ही सदूगुरु दारा 
उपदेश की हुई विधि से अपने इष्टदेव का पूजन करना चाहिए - 
पाषाणलोहमणिमण्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षोः । 
तस्माद्‌ यति; स्वहदयार्चनमेव कुर्या बाह्यार्चनं परिहरेदपुनर्भवाय ॥ 
| ~ मत्रेयी उप० २।२६ 
सुबालोपनिषट्‌ . 
सुबालोपनिषट्‌ मे महर्षि घोराङधिरा रैक्व से कहते ह कि ब्रह्मस्वरूप सद्गुरु 
कीं सेवा के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपाय से न जाने जा सकनेवाते इस आत्मा 
को-जो मनुष्य अपने आप में देख लेता है तथा उसके यथार्थं स्वरूप को अपने आप 
मे जान लेता है वह सभी प्राणियों का आत्मा हो जाता है - 
्‌ एवं समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति स सर्वस्यात्मा भवति य 
एवं वेद । | 
पः - सुबालोप० खण्ड ई 
रेक्व ने पृष्ठा ~ भगवन्‌, यह दिखाई पडनेवाला सम्पूर्णं जड़-चेतन संसार 
किसके सहारे टिका हुआ है ? महर्षि घोराङ्रा ने कहा - यह सब रसातल में टिका 
हआ है । रेक्व फिर आगे पृषते चले गए तो महर्षि भी वतलाते गए - इसके बाद 
भू? भुवः, सुवः, महः, जनः, तपः, सत्यलोक, प्रजापतिलोक, ब्रह्मलोक उत्तरोत्तर 
एक दूसरे मे प्रतिष्टित हे । ये सब तथा अन्य सभी लोक आत्मरूप ब्रहम मे मणि 
के समान ओतप्रोत है । जो मनुष्य इन लोकों को इस प्रकार आत्मा मे प्रतिष्ठित 
देखता-जानता है वह आत्मा यानी ब्रह्म ही हो जाता है । यही निर्वाण-अनुशासन 
हे, यही वेद-अनुशासन है - 
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एवमेतान्‌ लोकानात्मनि प्रतिष्टितान्‌ वेदात्मेव स॒ भवती- 
त्येतन्निर्वाणानु शासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ । 
- सुबालोप० १० 
लोकभाषा मे पराविद्या के व्याख्याता सन्त-सद्गुरु भी यही मानते ओर 
कहते हे । 
व्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति 
- जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही होता है, 
“सर्वस्यात्मा भवति य एवं वेद 
~ जो अपने शरीर मे इस प्रकार व्रह्म का साक्षात्कार कर लेता हे वह सबकी आत्मा 
हो जाता हि, 
` “एवमेतान्‌ लोकानात्मनि प्रतिष्ठितान्‌ वेदात्मेव स भवति 
~ जो इन सव लोकों को इस प्रकार आत्मा मे प्रतिष्टित जानता हे वह आत्मा 
यानी ब्रह्म ही हो जाता है, तथा - 
सतगुरु ब्रह्मसरूप ह मनुष भाव मत जान्‌ । 
मनुष भाव माने दया ते है पसू समान ॥ 
दन कथनों के अर्थं मे कहीं कोई अन्तर नहीं हे । आत्मनिष्ठ, पराविद्या के उपदेशक 
प्रातःस्मरणीय सन्तो की यज्ञ, हवनं, जप, तप, पूजा-पाठ, व्रत-उपवास, श्राद्ध- 
तर्पण, वेदपाट आदि कर्मकाण्ड तथा साधन-कर्मो के प्रप्रि अरुचि का समर्थन 
उपर्युक्त कथनो पर विचार करने से सहज ही हो जाता है, यद्यपि इस कोटि के सन्तो 
को इस समर्थन की अपेक्षा न कभी रही है, न है। तथ्य को प्रकाश मे लाने का 
यह तो हम जैसे अत्पज्ञ जनों का प्रयास है जिनका मन प्रातर्वन्य सन्तजनो को 
वेदविरोधी अथवा अनीश्चरवादी या निर्गुणिया माने या कहे जाने से विनता का 
अनुभव करता हे । 
सन्त गरीवदासजी के महाग्रन्थ श्रन्थसाहव' मे मानव-शरीर के भीतर स्थित 
दरश्य-अद्श्य चराचर जगत्‌, विभिन्न लोको, देवी-देवताओं तथा. अवतारो आदि के 
वर्णन के लिये एक स्वतन्त्र प्रकरण ही दिया गया है - “कायाबेली' ( २६) । उसकी 
कुछ पक्तियां इस प्रकार हे - 
काया माहे हंसा जान, काया माह निहयल थान । 
काया माहे साहेव सत, काया माहे हे भगवत ॥ १ ॥ 
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काया माहे है करतार, काया मांह अपरंपार ॥ ४ । 
काया माहे गेव अवाज, काया माहि सतगुरु राज । 
काया माहे करि ले सेव, काया माहे पाया देव । ६ ॥ 
काया माहे लोक सव, सतगुरु दिये दिखाय । 
ओघट धाटी ऊते, शब्दै रहे समाय ॥ २२॥ 
्षुरिकोपनिषद्‌ 
वेद के ताच्विक अर्थ के रूपमे स्वयभू दारा कथित ुर्कोपनिषद्‌ का विषय 
योगसिद्धि देनेवाला हे जिसे प्राप्त कर मनुष्य फिर जन्म नहीं प्राप्त करता । उसमे 
भी सन्तमतसम्मत उपासना का यही प्रकार वतलाया गया है कि कषुए के 
समान सव इद्धियों को बटोरकर, मन को सव ओर से रोककर नासिका के वां 
ओर दाहिने ष्द्रो मे गतिशील इडा ओर पिंगला नाडयो के वीच के श्रेष्ट स्थान प 
चेतना को स्थिर करे । वह लाल आभावाला पुरुष ( सद्गुरु ) का महान्‌ आश्रय 
हे जिसे वेदान्त मे दहर या पुण्डगीक ( कमलमध्यगत आकाश ) कहा गया है, वहं 
अत्यन्त सूक्ष्म शतवर्णं की सुषुम्ना नाम की एक नाडी इ । उसमे प्राणों को इस 
प्रकार संचारित करे जिस प्रकार मकड़ी तन्तु के सहारे ऊपर चटृती है - 
ऊ क्षुरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणां योगसि्ये 
या प्राप्य न पुनर्जन्म योगयुक्तः स जायते ॥ 
वेदतत्त्वार्थविहितं यथोक्तं हि स्वयभुवा ॥ 9 ॥ 
निःशब्दं देशमास्थाय तत्रासनमवस्थितः। 
कूर्मोऽङ्गानीव संहत्य मनो हदि निरुध्य च ॥ २॥ 
मातरादादशयीगेन प्रणवेन शनैः, शनैः। 
पूरयेत्‌ सर्वमात्मानं सर्वदारातनिरुध्य च ॥ ३ ॥ 
उरोमुखकरिग्रीवं ` किच्चिद्भुदयमुत्नतम्‌ । 
प्राणान्‌ सचारयेत्‌ तस्मिन्‌ नासाभ्यन्तर्वारिणः ॥ ४ ॥ 
| ू 
अतिसूक्ष्मा च तन्वी च शुक्लां नाडी समाश्रयेत्‌ । 
ततः संचारयेत्‌ प्राणानूर्णनाभीव तन्तुना ॥ ८ ॥ 
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ततो रक्तोत्पलाभास पुरुषायतनं महत्‌ । 
दहरं पुण्डरीकेति वेदान्तेषु निगद्यते ॥ ६ ॥ 
~ क्षुरिकोप० १-६ 
तत्त्वज्ञा सन्त दया वाई इस विषय मे अपने सद्गुरुदेव का उपदेश वत्तलाते 
हए कहती ह - 
दया कल्यो गुरुदेव ने, कूरम को व्रत लेहि । 
सव इद्धिन कों रोक करि, सुरत स्वास मे देहि ॥ 
निरालम्बोपनिषद्‌ 
निरालम्ब उपनिषद्‌ मे जाति, धर्म, कर्म, अकर्म, वन्ध, मोक्ष आदि की वे 
यथार्थं परिभाषार्े प्रस्तुत की गई है जिनका व्यावहारिक स्वरूप वर्तमान सन्त-दरवार 
तथा उनके अनुयायियो मे ही देखने को मिलता हे, जेसे - 
जाति ~ चर्म, रक्त, मांस, अस्थि या आत्मा, इनकी कोई जाति नहीं होती । 
जाति तो व्यवहार के लिये मनुष्यों दारा कल्पित हे - 
न चर्मणो न रक्तस्य न मासरय न चास्थिनः । 
न॒ जातिरात्मनो जातिर्व्यवहारप्रकल्पिता ॥ 
अकर्म - कर्तत्व-भोक्त॒त्व आदि के अहंकार के कारण बन्धनरूप जन्ममृत्यु 
आदि के कारणरूप नित्यनैमित्तिक योग~त्रत-ताप-दान आदि कर्मो मे फल की आशा 
ही अकर्म हे - 
अकर्मेति च कर्तृत्वभोक्त॒त्वाद्यहङुारतया बन्धरूपं जन्मादिकारणं 
` नित्यनैमित्तिकयागव्रततपोदानादिषु फलाभिसन्धानं यत्‌ तदकरम । 
अज्ञान - रस्सी में सर्पं के भ्रम की भाति अदितीय, सर्वव्यापी, सर्वमय व्रह्म 
मे देव-तिर्यक्‌-नर-स्थावर-स्तरी-पुरुष-वर्ण-आश्रम-बन्ध-मोक्ष आदि नाना प्रकार का 
भेदकल्पित ज्ञान ही अज्ञान है - 
अज्ञानमिति च रजौ सर्पभ्रान्तियिपादितीये सर्वानुस्यूते सर्वमये 
बरह्मणि देवतिर्यड्नरस्थावरस्त्ीपुरुषवर्णाश्रमवन्धमोक्षोपाधिनानात्मभेदकस्पित 
ज्ञानमज्ञानम्‌ । 
सुख ¬ सचिदानन्द का स्वरूप जान लेने के वाद प्राप्त होनेवाली आनन्दस्वरूप 
जो स्थिति ह वही सुख ह - 
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सुखमिति च सचचिदानन्दस्वरूपं ज्ञात्वानन्दरूपा या स्थितिः 
सेव सुखम्‌ । 
दुःख - अनात्मरूप विषयसकलत्प ही दुःख टै - 
दुःखमिति अनात्मरूपो विषयसंकल्प एव दुःखम्‌ । 
स्वर्ग - सन्तो का संसर्ग ही स्वर्ग है - 
स्वर्गं इति च सत्संसर्गः । 
नरक - असत्‌ संसार मे इवे हुए विषयी लोगो का संसर्ग ही नरक है - 
नरक इति च असत्ससारविषयजनक्षसर्ग एव नरकः । 
बन्ध - अनादि अविद्या की वासना से भें उत्पन्न हुआ इत्यादि प्रकार का 
संकल्प बन्धन हे - 
वन्ध इति च अनाद्यविद्यावासनया जातोऽहमित्यादिसंकल्पो वन्धः 
पिता-माता-सहोदर-पत्नी-सन्तान-घर-बगीचा-खेत आदि मे ममतारूप ससार 
के आवरण का संकल्प बन्धन हे - 
पित्रमात्रसहोदरदारापत्यगृहारामक्षत्रममतासंसाशवरणसंकल्पो वन्धः | 
कर्तृत्व-भोक्त्॒त्व आदि अहकारवाला संकल्प बन्धन है - 
कर्तरत्वायहकारसंकल्पो वन्धः । 
अणिमा-महिमा -आदि आरो एेश्र्य पाने की आशा सफल होने की वात 
सोचते रहना बन्धन है - 
` अणिमाद्यष्ैशवर्याशासिद्धसंकल्पो वन्धः । 
` देव-मनुष्य आदि की उपासना की कामना ओर संकल्य बन्धन हे - 
देवमनुष्याद्युपासनाकामसकल्पो बन्धः । 
यम-नियम आदि अष्टागयोग का संकल्प बन्धन हे - 
यमादष्टागयोगसकल्पो वन्धः | 
वर्णाश्रमो के धर्म-कर्म का संकल्प वन्धन टै - 
वर्णा्रमधर्मकर्मसकल्यो वन्धः । 
आशा, भय, संशय आदि आत्मगुणो का संकल्प बन्धन है - 
आशाभयसंशयात्मगुणसकल्यो वन्धः। 
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यज्ञ, व्रत, तप, दान आदि के विधि-विधान के ज्ञान से उनके अनुष्ठान का 
जो संकल्प उत्पन्न होता हे वह वन्न है - 
यागत्रततपोदानविधिविधानज्ञानसम्भवो बन्धः | 
केवल मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ओर अपेक्षा से उत्पन्न संकल्प वन्न है - 
केवलमोक्षापेक्षासकल्पो बन्धः 
मोक्ष - नित्य ओर अनित्य वस्तु के ज्ञान के साथ संसार के सुखदुःख प्रदान 
करनेवाले सम्पूर्णं पदार्थो मे ममतारूपी बन्धन का विनाश ही मोक्ष हे - 
मोक्ष इति च नित्यानित्यवस्तुविचारादनित्यससारसुखदुःख- 
विषयसमस्तक्षेत्रममतावन्धक्षयो मोक्षः । 
उपास्य ~ सभी असत्‌ संकल्परूप बन्धनं से चित्त रहित हो जाय तथा सत्‌- 
असत्‌ अथवा नित्य-अनित्य वस्तु का विवेक मन में वैट जाय, यह मनुष्य के अपने 
प्रयत से सम्भव नहीं है । अपने वल पर प्रयत करनेवाला तो ज्यो-ज्यो प्रयतलशील 
होगा, वह उत्तरोत्तर अहंकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि बन्धनो से जकडता ही चला 
जायगा । एेसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिए, यह वतलाते हए उपनिषद्‌ मे एकमात्र उपाय बतलाया गया हे कि ससार 
के सभी शरीरो मे स्थित जो चैतन्य ब्रह्म हे उसे प्राप्त करा देनेवाले सद्गुरु की ही 
उपासना अर्थात्‌ सेवा-पूजा करनी चाहिए - | 
उपास्य इति च सर्वशरीरस्थचैतन्यतब्रह्मप्रापको गुरुरुपास्यः । 
- उपनिषत्कार तो यहां तक कहते हे कि सद्गुरु का अनुग्रह होने पर ही 
मनुष्य को इस निरालम्ब उपनिषद्‌ को पटृने-समञ्लने का अवसर मिलता है - 
इदं निरालम्बोपनिषदं योऽधीते गुर्वनुग्रहतः। 
ज्ञान. का स्वरूप वतलाते हृए ज्ञान ~ कहा गया हे किं देह ओर इद्रियो 
को वश में रखते हए सद्गुरु की उपासना ( सेवा-पूजा ) दारा, उनके उपदेश का 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन करते रहने से, सम्पूर्णं जगत्‌ के जड्-चेतन पदार्थो मे 
समान रूप से व्याप्त परमात्मा के अन्तःसाक्षात्कार से भीतर अनुभवरूप जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है वही वास्तव मे ज्ञान है ~ 
ज्ञानमिति च देहेद्धियनिग्रहस्तद्गुरूपासनश्रवणमनननिदिध्यास- 
र्यदूदगदरशयस्वरूपं सर्वान्तरस्थं सर्वसमं धटपटादिपदार्थमिवाविकार विका- 
रेषु चैतन्यं विना किच्विन्नास्तीति साक्षात्कारानुभवो ज्ञानम्‌ । _ ` 
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सन्तमत से थोड़ा भी परिचय रखनेवाले व्यक्ति के लिये यह समञ्जना कठिन 
न होगा किं उपनिषदों मे वर्णित उपर्युक्त प्रत्येक तथ्य को सन्त-समाज में पूर्ण 
प्रतिष्ठा प्राप्त हे । 
सन्तमत मे सदगुरु को ही सर्वेश्वर माना जाता है, सद्गुरु ही मूर्तिमान्‌ सगुण 
ब्रहम हे, सद्गुरु ही पूज्य है, सद्गुरु ही सवका इष्ट है, क्योकि वर्तमान सद्गुरु ने 
अपने इष्ट पूर्ववर्ती सद्गुरु की सेवा करके उनकी कृपा से ब्रह्मज्ञान प्राप्न कर लिया 
है । सन्तमत की इस मान्यता को उपनिषद्‌ मे किन शब्दो में विवेचित किया गया 
गया हे, देखे । सन्यासी की परिभाषा देते हए कहा गया है - सव धर्मो को त्यागकर, 
ममता-अहकार से रहित होकर, सगुण ब्रह्मरूप अपने इष्ट सद्गुरु की शरण प्राप्त 
करके, महावाक्यों आदि के अर्थं का अनुभवसिद्ध ज्ञान प्राप्त करके भै ब्रह्म हू 
एसा निश्चय करके निर्विकल्प समाधि मे रमता हआ जो स्वतन्त्र रूप से विचरण करता 
हे वही संन्यासी हे, वही मुक्त हे, वही पूज्य हे, वही योगी है, वही परमहंस है, वही 
अवधूत हे तथा वही वास्तव में ब्राह्मण है - 
सन्यासीति च सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य निर्ममो निरहंकारो भूत्वा ब्रह्ष्टं 
शरणमुपगम्य तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किचनेत्यादिमहावाक्यार्थानुभवज्ञानाद्‌ ब्रह्मैवाहमस्मि इति निश्चित्य 
निर्विकल्पसमाधिना स्वतन्त्रो यतिश्चरति स सन्यासी स मुक्तः स पूज्यः 
स योगी स परमहसः सोऽवधूतः स ब्राह्मण इति। 
- निरालम्बोप० 
शुकरहस्योपनिषट्‌ | 
पीछे कहा गया है कि ओम्‌, सोऽह, हसः आदि सव सद्गुरु से प्राप्त होने- 
वाले परानाम के प्रतीक-पर्याय है । ग्रन्थो मे पट़कर्‌ या किसी से सुनकर इनका 
प्रयोग कर कोई इनसे लाभान्वित होना चाहे तो यह सम्भव नही हे, यह हम प्रत्यक्ष 
देखते ओर अनुभव भी कर रहे है । तत्वदर्शी सदूगुरु दारा दीक्षा के माध्यम से 
पराप्त होने पर ही उनमे अभीष्ट फल देने की शक्ति उत्यत्न होती है । यह शक्ति उन 
अक्षरो या शब्दों की नही, सद्गुरु की मौज की होती है। शुकरहस्योपनिषद्‌ मे 
वर्णन आया है कि व्यास ने अपने पुत्र शुक को सर्वज्ञत्व तथा चतुर्विध मुक्ति 
प्राप्त कराने के लिये शिव से ब्रह्मोपदेश कराया तथा शुक ने शिव से प्रणव 
( नाम ) का उपदेश प्राप्त किया - 
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कृतकृत्यः शुकस्तत्र समागत्य सुभक्तिमान्‌ । 
तस्मात्‌ स प्रणवं लब्ध्वा पुनरित्यत्रवीच्छिवम्‌ ॥ 
- शुकरहस्योप० छ 
शिव से प्राप्त इस नाममन््र का हंस ऋषि है, परमहंस देवता है तथा परमहंस 
की प्रसन्नता के लिये जप में इसका विनियोग हे । अन्त में सद्गुरु का ध्यान इस 
प्रकार हे - नित्य आनन्दस्वरूप, परम सुख के दाता, केवल ज्ञान के स्वरूप, सम्पर्ण 
दन्दो से परे आकाश के समान वर्तमान, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के लक्षय 
एकमात्र, नित्य, मलरहित, अचल, सवकी बुद्धि के साक्षी, भावातीत त्रिगुणरहित 
अपने सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हू - 
नित्यानन्दं परमसुखदं केलं ज्ञानमूर्तिं 
दन्दातीतं गगनसदृशं तत््वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ 
आगे वाक्यार्थ-श्लोकों मे कहा गया है कि मै अनात्मदृष्टि की अविवेक-निद्रा 
मे सोया हुआ मे-मेरा रुप इस असत्‌ संसार को स्वप्र देखता हआ सा सत्य समञ्च 
रहा था किन्तु सद्गुरु दारा महावाक्य का स्पष्ट उपदेश प्राप्त करने के बाद स्वरूप- 
सूर्यं का उदय हआ ओर मे जाग गया - 
अनात्मदष्टरविवेकनिद्रामहं मम ॒स्वप्रगति गतोऽहम्‌,। 
स्वरूपसूयेऽभ्युदिते स्फुटोक्ते्गुरर्महावाकयपदैः प्रबुद्धः ॥ ` 
- शुकरहस्योप० 5 
पूर्णं आत्मवोध प्राप्त करने के लिये यहा-वहँ से, निस किसी से भी नहीं 
तच््ज्ञानी पूर्णं सदगुरु से पहले श्रवण करना चाहिए, तब मनन ओर फिर 
निदिध्यासन - 
श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येव पूर्णवोधस्य कारणम्‌ ॥ 
शुकरहस्योप० १३ 
अन्त मे यहां भी वही वात की गई है कि सद्गुरु की कृपा से जो इस 
शुकरहस्योपनिषद्‌ को पृता-समञ्जता है बह सभी पापों से मुक्त होकर साक्षात्‌ 
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कैवल्य को प्राप्त कर लेता है । यहाँ महत्त्व उपनिषद्‌ का नहीं, सद्गुरु की कृपा का 
हो महत्त्व सर्वोपरि हे । सद्गुरु की कृपा न हो तो ये उपनिषद्‌ आदि मनुष्य का 
कोड कल्याण नहीं कर सकते - 
यो रहस्योपनिषदमधीते गुर्वनुग्रहात्‌ । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः साक्षात्‌ कैवल्यमश्नुते ॥ 
्‌ साक्षात्‌ केवल्यमश्नुते ॥ 
तेजोविन्दूपनिषटद्‌ | 
तेजोविन्दूपनिषद्‌ मे एक प्रसंग है । निदाध मुनि ने भगवान्‌ ऋभु से निवेदन 
किया ~ भगवन्‌, आत्म-अनात्म के विवेक के विषय में यानी आत्मज्ञान के विषय 
मे वतलाने की कृपा करे । भगवान्‌ ऋभु ने इस पर जो पहली वात कही वह यही 
किह निदाध , सम्पूर्णं वाणियों की अवधि ब्रह्म है तथा सभी चिन्तनों की अवधि 
सद्गुरु हे - ॑ 
सर्ववाचोऽवधि््रह्य सर्वचिन्तावधिर्गुरः | 
- तेजोविन्दूप० ५८।१ 
अर्थात्‌ संसार मे वेद-उपनिषद्‌-शास््र-पुराण तथा उनके भाष्य व्याख्यान आदि जितना 
भी वाङ्मय है उन सवका अन्त ब्रह्म में ही होता है, सवका अन्तिम प्रतिपाय व्रह्म 
ही है, ब्रह्म का प्रतिपादन करने से वटृकर वाणी के प्रयोग का कोई श्रेष्ठ प्रयोजन 
या लाभ नही है । इसी प्रकार जितने प्रकार का चिन्तन ~ ध्यान, स्मरण, मनन, 
निदिध्यासन आदि मानसिक प्रयोग है उन सवकी सीमा सदगुरु है, सदगुरु का 
चिन्तन-ध्यान-स्मरण करने के वाद फिर उससे श्रेष्ट कोई नहीं वचता जिसका 
किसी. भी प्रयोजन की सफलता के लिये चिन्तन करना आवश्यक हो । एक मात्र 
सद्गुरु का स्मरण-ध्यान करने से भोतिक-आध्यासिकं सभी क्षेत्रों मे सफलता चरण 
चूमने लगती है, सभी देवी-देवता अनायास सन्तुष्टं हो जाते ह । सन्त त॒लसी- 
दासजी कहते है - 
मन क्रम वचन कपट तनि जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत विरचि सिव वस ताके सव देव ॥ 
¬ भूसुर यानी पर्व के देवता, पृथ्वी पर सदा वर्तमान रहनेवाले व्रह्म के सगुण- 
साकार स्वरुप ब्रह्मवेत्ता सन्त-सद्गुरु । विष्णु. के नेमित्तिकं अवतार भगवान्‌ राम 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 0166101. 01411260 0 6810011 


% उपनिषत्खण्ड ® ५७ 


कहते हं कि मन-वचन-कर्म से, कपट छोडकर यदि कोई सन्त-सद्गुरु की सेवा 
करता हे तो मुञ्च समेत ब्रह्मा, शिव ओर सृष्टि के सम्पूर्णं देवी-देवता अनायास 
उसके न चाहते हृए भी, उसके वश. मे हो जाते है, उसकी इच्छा का अनुगमन 
करने लगते ह, उसके सभी मनोरथ पूर्णं होने मे सहायक वन जाते हँ । 

सन्तमत में इसी तथ्य को पूर्णं प्रतिष्टा प्राप्त है। 

अपने शरीर के भीतर विराजमान -परमात्मा का साक्षात्कार सद्गुरु से प्राप 
जिस विद्या के अभ्यास से होता है उसे ही पराविद्या तथा हंसविद्या भी कहा जाता 
हे । अजपा गायत्री भी यही है । 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌ ¦ 

ध्यानविन्दूपनिषद्‌ मे बतलाया गयां है कि मनुष्य का श्वास हं" ध्वनि के 
साथ भीतर जाता है तथा “सः' ध्वनि के साथ बाहर आता हे। जीव अज्ञात भाव 
से सदा प्रत्येक सस में इसका जप करता रहता है। दिनरात में कुल मिलाकर 
प्रत्येक मनुष्य की २१६०० ( एकीस हजार छह सौ ) संसं चलती ह । श्वास दारा 
सद्गुरु से प्राप्त परानाम के जप तथा ललाट के भीतर ब्रह्मस्थान में आत्मज्ञानी 
सद्गुरुरुप सगुण साकार ब्रह्म के ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर 
आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। कहा गया हि ~ भौहों करे मध्य ललाट के भीतर 
नासिका के मूल में अमृतस्थान समञ्लना चाहिए । यही ब्रह्म का विशाल स्थान है - 

भ्रुवोर्मध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः । 
जानीयादमृतं स्थानं तद्‌ ब्रह्मायतनं महत्‌ ॥ 
- ध्यानविन्दूप० ४० 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ | 

इसी प्रसंग मे ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ का यह अंश देखने योग्य है - 

हंसविद्या को छोडकर संसार मे नित्यता का साधन अन्य कुछ भी नही है । 
जो ( सद्गुरु ) इस हसनामक परमेश्वर को प्राप्त करानेवाली विद्या का दान 
करता है उसकी सदा स्थिर वुद्धि से दासता करनी चाहिए । इस पृथ्वी पर शिष्य 
को चाहिए कि सद्गुरु शुभ-अशुभ या अन्य जो कुछ. भी कहे उसका विना विचार 
किए सन्तोष के साथ पालन करे । इस हंसविद्या को प्राप्त कर मनुष्य सद्गुरु की 


सेवा करके अपनी आत्मा दारा अपनी आत्मा ( सद्गुरु ) को निश्चितरूप से साक्षात्‌ 
ठ 
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ब्रह्म जानकर वर्णाश्रम. आदि से युक्त देह-जाति आदि के सम्बन्धो को तथा अन्य 
वेद-शास््र आदि को पैर मे लगी धूल के समान ्ाड देता हे, त्याग देता हे । अतः 
मनुष्य को चाहिए कि अपने परम कतल्प्राण के लिये सदा गुरुभविति करता रे । गुरु 
ही साक्षात्‌ हरि है, यह वेद का कथन हे - 
हंसविद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्वसाधनम्‌ । 
यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पारमेश्वरीम्‌ ॥ 
तस्य दास्यं सदा कुर्यात्‌ प्रज्ञया परया सह । 
शुभ वाऽशुभमन्यद्‌ वा यदुक्तं गुरुणा भुवि ॥ 
तत्‌ कुर्यादविचारेण शिष्यः सन्तोषसंयुतः। 
हसविद्यामिमां लब्ध्वा गुरुशुश्रूषया नरः ॥ 
आत्मानमात्मना साक्षाद्‌ व्रह्म वुद्ध्वा सुनिश्चलम्‌ । 
देहजात्यादिसंबन्धान्‌ वणश्रिमसमचवितान्‌ ॥ 
वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिव त्यजेत्‌ । 
गुरुभविति सदा कुयष्छरियसे भूयसे नरः। 
गुरुरेव हरिः साक्षात्रान्य इत्यत्रवीच्छुतिः ॥ 
| ¬ व्रह्मविद्योप० २६-३१ 
हंसमन््र का जप करनेवाला ही हंस हे, ब्रह्मा हे, विष्णु है, शिव हे । यह 
प्रत्यक्ष सर्वतोमुख हंसमन्त्र सद्गुरु से प्राप्त होना चाहिए - 
हंस हंसेति यो ब्रूयाद्धसो व्रह्मा हरिः शिवः। 
गुरुवक्त्रात्तु लभ्येत प्रत्यक्ष सर्वतोमुखम्‌ ॥ 
| ~ व्रह्मविद्योप० ३४ 
सन्तमत को उपासना मे सदगुरु से परानाम का उपदेश प्राप्न करने के वाद 
शिष्य का कर्तव्य अपने मन को सोसि की गति पर केद्धित करना हो जाता है । मन 
भी सदा सक्रिय रहता हे तथा संस भी लगातार चलती रहती हे अतः शरीर कही 
भी रहे, किसी भी दशा में रहे, नाम का स्मरण निरन्तर चलता रह सकता ह । ब्राह्मुहूरत 
मे स्नान आदि क्रियाओं के पश्चात्‌ स्मरण-ध्यान के लिये पद्मासन लगाकर वैठने 
तक का भी समय सार्थक करने के लिये उस समय भी.नाम-स्मरण करते रहने का 
उपदेश दिया जाता हे । कहा जाता ह कि पहले प्रयत्न पूर्वक स्मरण के अभ्यास 
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मे मन को लगाना चाहिए । फिर अभ्यास मे दरटता आ जाने पर यह स्मरण अनायास, 
सहज रूप मे होने लगता हे, निरन्तर विना प्रयास किए होता रहता हे, देहेन्धियां 
चाहे किसी काम मे लगी रहे । सन्त काष्टजिह् स्वामी कहते हे - 
नाम लिया कर, काम किया कर, का काहू को डर हे। 
परदेशी की हाट लगी है, का काहू को धरदहे॥ 
वे कहते हे कि भजन काम सुरत से, ख्याल से, स्मरण से, जीव से होता है, 
जवकि संसार के कार्य इनद्धियो से होते है । ये दोनों दो भिन्न छोरो की वाते हे - 
जग इन्धिन सो, भजन सुरत सो, जुदा जुदा यह नोका है । 
श्रीकृष्ण कहते हे कि अर्जुन, योगी को अर्थात्‌ अपने इष्ट सद्गुरुदेव के स्वरूप 
से जडे हए, उनमे मन लगाए हए सत्य के ज्ञाता पुरुष को चाहिए कि देखता- 
सुनता, षता, सूघता, आता-जाता, सोता, सीस लेता, वोलता, देता-लेता तथा पलके 
गिराता-उटाता हुआ भी वह यही समञ्चे किं सव कर्मेन्द्रियं अपने-अपने काम मे 
लगी है, अपने-अपने विषयों मे रम रही है, मे कुछ नही कर रहा - 
नेव किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पश्यञ्शृण्वन्‌ स्पृशञ्निप्रन्नश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्शसन्‌ ॥ 
प्रलपन्‌ विसुजन्‌ गृह्णयुन्मिषननिमिषन्नपि । 
इन्रियाणीन्धियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
~ श्रीमद्भगवद्गीता ५। ८-5 
अभ्यास परिपक्व हो जाने पर विना प्रयास किए हर सास मे नाम का स्मरण 
सहज रूप से होने लगता है, उसे करना नही पडता, सन्तमत की साधना की यह 
मान्यता उपनिषद्‌ में सूव्ररूप मे संकेतित है । उपनिषत्कार कहते ह कि मन किसी 
दूसरी ओर रहे ओर अंखिं कहीं ओर लगी रहे तव भी ब्रह्मविद्या प्राप्न करानेवाले 
इस योग की साधना करनेवालों का योग अनायास लगातार चलता रहता है, भजन 
का तार टूटता नहीं - 
मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । 
तथापि योगिनां योगे ह्यविच्छिन्नः प्रवर्तते ॥ ४४ ॥ 
आगे कहा गया है कि यह ब्रह्मविद्या प्राप्न करानेवाला योग परम गुह्य यानी 
गु है, परम शुभ है, इससे श्रेष्ठ ओर शुभ अन्य कुछ भी नहीं है - 
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एतत्तु परमं गुह्यमेतत्तु परमं शुभम्‌ । 
नातः परतरं किचिच्नातः परतरं शुभम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक, यहो तक कि विषयासक्त जीव, कोई 
भी क्यो न हो, तत्त्वदर्शी सदूगुरु से प्राप्त होनेवाले इस योग को जाननेवाला देह त्यागने 
के वाद शुभगति को प्राप्न करता है तथा कहीं भी रहे, उस परम अक्षरब्रह्म को जान 
लेता हे ओर ब्रह्महत्या या अश्वमेध आदि के पापों ओर पुण्यो से भी लिप्त नहीं होता - 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः । 
यत्र तत्र॒ स्थितो ज्ञानी परमाक्षरवित्‌ सदा ॥ ४६ ॥ 
विषयी विषयासक्तो याति देहान्तरे शुभम्‌ । 
ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः ॥ ५० ॥ 
ब्रह्महत्याश्चमेधाय्ेः पुण्यपापेन लिप्यते । 
इस योग के तीन गुरु होते हे ~ प्रेरक, वोधक ओर मोक्षदाता । एेसा व्यक्ति 
जो किसी मनुष्य को सद्गुरु से उपदेश लेने के लिये प्रेरित करता है, मार्गदर्शन 
करता हे वह प्रेरक गुरु.है, जो किसी मनुष्य को सद्गुरु के आश्रम में प्च देता 
हे, उसे सदगुरु की महिमा, भजन-स्मरण का प्रकार आदि सम्ञा देता हे । वह वोधक 
गुरु है, तथा जो करुणावतार दया करके जीव को जन्म-मरण से मुक्ति प्रदान कर 
देते हे वे स्वयं मोक्षदाता सद्गुरुदेव हे । यह वह योग है जिसमें अपने शरीर के भीतर 
प्रत्यक्ष वर्तमान सगुण साकार व्रह्म तत्त्वदर्शी सद्गुरुदेव की आराधना की जाती हे - 
चोदको. वोधकश्चैव मोक्षदश्च परः स्मरतः ॥ ५१ ॥ 
इत्येषां त्रिविधो ज्ञेय आचार्यस्तु महीतले । 
चोदको दश्येन्मार्गं वोधकः स्थानमाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
मोक्षदश्च परं तत्वं यज्ज्ञात्वा परमशनुते । 
प्रत्यक्षयजनं देहे संक्षेपाच्छृणु गोतम ॥ ५३ ॥ 
~ व्रह्मविद्योपनिषट्‌ 
योगतत्त्वोपनिषट्‌ 
ब्रह्म के अध्यात्मविषयक प्रश्न पर विष्णुं के उत्तररूप मे है योग- 
तत्त्वोपनिषद्‌ । केवल्य पद की प्राप्ति मे शास्त्रों की असमर्थता बतलाते हए विष्णु 
कहते है कि संसार में सभी जीव सुख-दुःखरूप मायाजाल मे उल ञ्चे पडे है । उनकी 
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मुक्ति का उपाय मृत्युतारक ( मन्त्र ) की उपासना हे जो मायाजाल को काटनेवाला, 
जन्म, वुटापा, रोग ओर मृत्यु का विनाशक हे । नाना मार्गो मे भटकते हए लोगो 
दारा परमपद केवल्य पाया नहीं जा सकता । शास््रजाल मे उलञ्चे लोग शास्त्रीय वुद्धि 
के व्यामोह मे पड़े रहते है, जबकि केवल्य पद अनिर्वाच्य टै, देवो दारा भी इसका 
वर्णन नही किया जा सकता, तव स्वात्मप्रकाशरुप इस केवल्य पद को शास्त्र भला 
केसे प्रकाशित करेगे । | 
सर्वे जीवाः सुखैर्दुःखैर्मायाजालेन वेष्टिताः ॥ 
तेषां मुक्तिकर मार्गं मायाजालनिक्रन्तनम्‌ । ` 
जन्ममृत्युजराव्याधिनाशन  मृत्युतारकम्‌ ॥ 
नानामार्गेस्तु दुष्प्रापं केवल्यं परमं पदम्‌ । 
पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः ॥ 
अनिर्वाच्यं पदं वक्तु न शक्यं ते: सुरैरपि । 
स्वात्मप्रकाशरूपं तत्‌ कि शास्त्रेण प्रकाश्यते ॥ 
- योगतत््वोप० ४-७ 
उसे प्राप्त करने का एक ही उपाय. हे कि सदगुरु से प्राप्त परानाम का उनकी 
वतलाई विधि से दिनरात स्मरण करे - 
अविस्मृत्य गुरोर्वाक्यमभ्यसेत॒ तदहर्निशम्‌ । 

- योगततत्वोप० ७६ 
ओर प्राणों को आकाशगामी कर ले। अध्यात्म मे भोहो के मध्यभाग से ऊपर शिखा 
तक के भाग को आकाश कहा जाता है - 

॥ आ्रूमध्यात्तु मूरधन्तमाकाशस्थानमुच्यते । 
| | - योगतत्त्वोप० 8७ 
कहा जा चुका हे कि सन्तमत मे इसी आकाश मे सहस्रदल पद्म पर हंसा- 
सीन ( हस पर विराजमान ) सदूगुरु के ध्यान का विधान हे। 


नारदपखि्राजकोपनिषद्‌ 


नारदपख््राजकोपनिषद्‌ मे पञ्चम उपदेश के वाद नारद पितामह से पठते 
है कि भगवन्‌, आत्मज्ञान प्राप्त करने के तिये आपने जो भ्रमरकीटन्याय से 
स्वरूपानुसन्धान करने का उपदेश दिया है वह अभ्यास किस प्रकार किया जाता ह 
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यह वताने की करुपा करे - 
अथ नारदः पितामहमुवाच भगवन्‌, तदभ्यासवशाट्‌ भ्रमरकीटन्याय- 
वत्तदभ्यासः कथमिति । 
- नारदपसख्िाजकोप० षष्टोपदेश 
इसके उत्तर मे पितामह ने वर्तमान सन्तमत मे प्रमुखता से मान्यताप्राप्त उपदेश 
देते हए कहा कि विरक्त तथा श्रद्धालु व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
से हाथो मे उपहार लेकर ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की शरण मे जाना चाहिए, दीर्घकाल तक 
उनकी सेवा करके उन्हे सन्तुष्ट करना चाहिए ओर सावधान होकर उनसे वेदान्तवाक्यां 
का अर्थं सुनना चाहिए । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उनसे ही प्रप्त हो सकता है - 
विरज्य सर्वभूतेभ्य आविरिग्चिपदादपि । 
धृणा विपास्य सर्वस्मिन्‌ पुत्रमित्रादिकेष्वपि ॥ 
श्रद्धालुर्मुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । 
उपायनकरो भूत्वा गुरु ब्रह्मविदं व्रजेत्‌ ॥ 
सेवाभिः परितोष्येनं चिरकालं समाहितः । 
सदा वेदान्तवाक्यार्थं शृणुयात्‌ सुसमाहितः ॥ | 
- नारदपखिाजकोप० ६ । १६-१८ 
मनुष्य-शरीर मे विराजमान, ब्रह्मज्ञान से युक्त, विशिष्ट जीव, सन्त-सद्गुरु 
ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है - सन्तमत की यह मान्यता स्पष्ट शब्दो मे घोषित करते हए कहा 
गया है ~ भे शरीर हू" यही समञ्च जीव वने रहने का कारण हे । जसे घटाकाश 
व्यवधान के कारण महाकाश से भित्र है, यही दशा जीव की है । निज स्वरूप को 
पाने के तिये वह श्वास-प्रशवास में अज्ञात भाव से “हसः सोऽहं" का जप करता रहता 
हे । अपने सद्गुरुदेव की क्रपा से भ्रमर-कीटन्याय से जिसका यह शरीराभिमान नष्ट 
हो जाता है पेसा महापुरुष ही साक्षात्‌ व्रह्म है, दूसरा ओर कोई नही - 
शरीराभिमानेन जीवत्वम्‌ । जीक्त्वं घटाकाशमहाकाशवद्‌ व्यवधा- 
नेऽस्ति। व्यवधानवशादेव हसः सोऽहमिति मन्त्रेणोच्छवासनिःश्वासव्य- 
पदेशेनानुसन्धानं करोति । एवं विज्ञाय शरीराभिमानं त्यजेत शरीराभिमानी 


भवति। स एव ब्रहयत्युच्यते । 
- नारदपखिाजकोप० ६।१ 
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शरीराभिमान ही जीवत्व का कारण हे अर्थात्‌ जेसे घर मे रहनेवाला कोई व्यक्ति 
स्वयं को धर समइने लगे, घर को ही अपना स्वरूप मान ले । इसी प्रकार इस शरीर 
मे रहनेवाला जीव स्वयं को शरीर समञ्ने लगे, शरीर को ही अपना स्वरूप समञ्च 
ले, यही शरीराभिमान हे । वात समडने की है । 

यथार्थं समडने की यह कला, यह सुबुद्धि श्रवण-मनन-निदिध्यासन के 
अनवरत अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त होती हे, यह ऊपर कहा गया । 
यहो श्रवण" शब्द ही सद्गुरु-सेवा की अनिवार्यता को स्पष्ट कर देता है । ब्रह्मविद्या 
का पारंगत कोई योग्यतम व्यक्ति इस विषय मे कुछ कहेगा तभी तो हम सुन सकेगे । 
अतः शरीराभिमान से मुक्त होने के लिये जो कुछ साधना या अभ्यास किया जाना 
हे, उसे सुनने, जानने, समञ्लने या सीखने के लिये सर्वप्रथम सद्गुरु की शरण मे 
जाने की आवश्यकता सहज ही सिद्ध हो जाती है । ¦ 

सदुगुरु की चरण-शरण की उपेक्षा करके इस शरीर को भे समञ्जने की भूल 
सुधारने का.कोई उपाय सम्भव नही हे । शरीराभिमान से मुक्त व्यक्ति ही दूसरे को 
भी शरीराभिमान से मुक्त होने की अपनी अनुभव की हुई विधि बतला सकता है, 
दूसरा कोई अनजान व्यक्ति भला क्या वतलावेगा ! 

सदूगुरु से श्रद्धापूर्वक उपदेश के श्रवण केँ वाद ही (मनन आदि साधना 
या अभ्यास का श्रीगणेश सम्भव होता हे तथा मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होने 
का दार खुल जाता है क्योकि ऊपर कहा ही गया है कि देहाभिमान से रहित एेसा 
महापुरुष यानी सद्गुरु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हे । प्रत्यक्ष ब्रह्म की शरण प्राप्त हो जाने के 
वाद अव भला किस लोकिक-अलोकिक कामना का पूर्ण होना शेष रह जायगा । 
सन्तमत मे इसी दृष्टि से यह सिद्धान्त प्रमुख रूप से मान्य हे । 
योगचूडामणि उपनिषद्‌ | 

योगचूडामणि उपनिषद्‌ में प्राणायाम का अभ्यास बतलाते हए कहा गया हे 
कि योगी को चाहिए कि वह एकान्त मे पद्मासन लगाकर अपने कल्याणमय शिवस्वरूप 
सदगुरु को प्रणाम करे, फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करके प्राणायाम 
का अभ्यास आरम्भ करे - 

वद्धपद्यासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवम्‌ । 
नासाग्रटरष्टिरिकाकी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ 
- योगचूडामण्युप० १०६ 
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मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ में अष्टांगयोग का विवरण प्रस्तुत करते हए यम- 
नियमादि के परिचिव मे गुरुभक्ति को पहला नियम बतलाया गया है - 
गुरुभक्तिः सत्यमारगानुरक्तिः सुखावगतवस्तवनुभवश्च तदर्त्वनुभवेन 
तुष्टि्निःसडता एकान्तवासो मनोनिवृत्तिः फलानभिलाषो वेराम्यभावश्च 
नियमाः 
- मण्डलब्राह्मणोप० १।१ 
आगे कहा गया है कि जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति चाहनेवाला प्राणी जव 
निवृत्तिमार्ग पर पैर रखता है तो सर्वप्रथम संसार से पार उतारनेवाले सद्गुरु का आश्रय 
लेकर ही आगे की साधना सम्पन्न करके परिपक्व होता है - 
स एव विमुक्त्यभिमुखो निवृत्तिमार्गप्वत्तः संसारतारणाय गुरुमाश्रित्य 
कामादि त्यक्त्वा ... ... ... परिपक्वो भवति । | 
- मण्डलब्राह्मणोप० २।४ 
उपनिषदो के उपर्युक्त प्रसंगो मे आत्मतत्त्व के जिज्ञासु साधक के लिये 
सद्गुरु से हसविद्या, पराविद्या, मृत्युतारक, परानाम आदि शब्दों दारा कहा जानेवाला 
योगसाधना अथवा भक्ति का बीजमन्त्र प्राप्र करने, शुद्ध हदय से उनकी सेवा करने 
तथा उनका कृपापात्र वनने की अनिवार्य आवश्यकता सुस्पष्ट है जो सन्तमत का 
मान्य आधारस्तम्भ हे । 
आत्मतत्व के जिज्ञासु के लिये सदगुरु की अनिवार्य आवश्यकता तथा सद्गुरु- 
क्रपा का लेशमात्र प्राप्त हो जाने से क्या लाभ होता है इसका सुविस्त्रत उपदेश अब 
हम त्रिपादुविभूतिमहानारायण उपनिषद्‌ के निम्नलिखित विस्तरत प्रसंग मे देखेगे । 


त्रिपादुविभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 

परमतत्त्व का रहस्य जानने की इच्छा से ब्रह्मी ने विष्णु से उनकी स्तुति करते 
हए विनयपूर्वक पूषा - भगवन्‌, परमतत्त्व का .रहस्य बतलाने की कृपा करें । 

क्ष्णु ने कहा सावधान होकर सुनो । 

देवदर्शी नामक आथर्वण शाखा के अन्तर्गत परमतत््वरहस्य नामक आथर्वण 
महानारायण उपनिषद्‌ का परमप्राचीन गुरु-शिष्य-संवाद प्रसिद्ध हे जिसे जानकर बहुत 
से लोग ब्रह्मभाव को प्राप हो चुके है । वह गुरु-शिष्य-सवाद इस प्रकार है। ` 
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शान्त, इनद्धियो को वश मे किए हए, अतिविरक्त, गुरुभक्तः, तपोनिष्ठ शिष्य 
न ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर, उनकी प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करके हाथ 
जोडकर विनयपूर्वक कहा - हे गुरु भगवान्‌, मुञ्े परमतत्त्व का रहस्य वतलाने की 
करपा करे । 

~ त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोप० पूर्वकाण्ड अध्याय 9 

उत्तर मे ब्रह्म, माया, जीव, जगत्‌ आदि के स्वरूपो का विस्तरत वर्णन पूरा 
होने के वाद शिष्य पृषता हे - भगवन्‌, एक वारं जव अविद्या सब तरह से नष्ट 
हो जाती है तो फिर पुनः उसका उदय कैसे हो जाता है 2 

- उत्तरकाण्ड 

गुरु वोले ~ वर्षाकाल के आरम्भ में जैसे मेटक प्रकट हो जाते टै इसी 
प्रकार सव तरह से नष्ट हुई अविद्या भी उन्मेषकाल मे पुनः प्रकट हो जाती है। 

शिष्य ने पृष्ठा - भगवन्‌, जीवों मे यह अनादि संसार का भ्रम क्यों है तथा 
यह भ्रम केसे मिट सकता है ? मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष का साधन तथा उसे 
पाने का उपाय क्या हे, सायुज्य मुक्ति क्या हे, आदि सव विस्तारं से बतलाने की 
करुपा करे | 

गुरु वोले - अनन्त जन्मो मे अभ्यस्त, अतिशय महान्‌, एक से एक वटृकर 
विचित्र, अनेक प्रकार के अनन्त दुष्कर्मा के विशेष कोटि के वासनाजाल मे फंसे 
रहने के कारण देह ओर आत्मा अलग-अलग हे, यह ज्ञान नहीं हो पाता । इसी 
कारण देह ही आत्मा हे, यह भ्रम अत्यन्त टट हो जाता हे । मेँ मूर्ख हू, में अत्यज्ञ 
हूः मे जीव हू, मे बहुत दुखी हू, मे शुरु से एसा ही संसारी हू - इस भ्रम की वासना 
के कारण संसार मे प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है, उससे छुटकारे का कोई उपाय कभी 
प्राप्त नही होता । वास्तव मे मिथ्या स्वप्रतुल्य विषयभोगों का अनुभव कर-करके अनेक 
प्रकार के असंख्य, अतिदुर्लभ मनोरथो के सफल होने की आशा करता हुआ यह 
जीव सदा अतृप्त होकर सब ओर भाग-दौड़ मे लगा रहता है । अनेक प्रकार की विचित्र, 
स्थूलसूक्ष्म, भली-वुरी, ऊंची-नीची अनन्त देहो को धारण करके, उन-उन देहो से 
किए गए एक से एक विचित्र शुभाशुभ प्रारब्ध कर्मो का अनुभव करके, उन-उन 
कर्मो के फल की वासनाओं से वासित अन्तःकरणवाले जीवों की बार-वार उन्हीं 
कर्मो के फलो मे ओर उन्हीं विषयों में चाहं वदृती जाती है। संसार से टन के 
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मार्गं मे चलने की इच्छा कभी नहीं होती । संसार के विषय मे अनादिकाल से चते 
आ रहे विपरीत भ्रम के कारण वुरा ही भला तथा भला ही वुरा प्रतीत होता है । 
इस कारण सभी जीव अपने इच्छित विषय को सुख या दुःख समञ्यते रहते है । सच 
तो यह हे किं सर्वथा वाधारहित ब्रह्मानन्द का स्वरूप न जानने के कारण उसे पाने 
को इच्छा ही नही होती क्योकि अज्ञान की प्रबलता के कारण, वन्धन कैसे हआ 
ओर मोक्ष कैसे होगा, इसका विचार उत्यन्न ही नहीं होता । 
` शिष्य ¬ यह अज्ञान की प्रवलता क्यों होती है 2 
गुरु - भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य की वासना की कमी के कारण । 
शिष्य - यह कमी क्यो होती है 2 
गुरु - अन्तश्करण की विशेष प्रकार की अतिशय मलिनता के कारण । 
शिष्य - तव संसार को पार करने का उपाय क्या है ? 
गुरु - सदगुरु इसी का तो उपदेश करते हे । 
सम्पूर्णं वेद-शास्त्रो के सिद्धान्तो के रहस्य का ज्ञान ओर पूर्वजन्मों मे किए 
गए अतिशय उच्च कोटि के पुण्यो का फल मिलने का समय आने पर सन्तो का 
संग सुलभ हो जाता है । तव भले-वुरे कर्मो का ज्ञान ओर भले काम करने मे रुचि 
उत्पन्न होतीं हे । सदाचार से सम्पूर्ण पापों का क्षय .हो जाता है । इससे अन्तःकरण 
वि्कुल शुद्ध हो जाता हे । तव कहीं जाकर वह अन्तःकरण सद्गुरु के लेशमात्र 
करुपाकटाक्ष की कामना करता है । 
सद्गुरु का लेशमात्र कृपाकटाक्ष पडते ही सम्पूर्णं सिद्धि्यो सफलं हो जाती 
है । सव वन्धन निर्मूल हो जाते हँ । कल्याणप्रा्ति मे पडनेवाले सभी विघ्नो का विनाश 
हो जाता.हे। सभी कल्याण स्वयं ही आ जाते है । जैसे जन्म के अन्धे व्यक्ति को 
किसी रूप का ज्ञान महीं हो सकता इसी प्रकार सद्गुरु के उपदेश के विना करोड़ों ` 
कल्पो मे भी तत्वज्ञान नहीं हो सकता । सदूगुर के कृपाकटाक्ष का लेशमात्र पटने 
से शीघ्र ही तच्वज्ञान हो जाता है। | 
जब सद्गुरु का कृपाकटाक्ष प्राप्त हो जाता है तो भगवान्‌ की कथा सुनने 
तथा उनका ध्यान आदि करने मे श्रद्धा उत्पन्न होती है । उससे हृदय में अनादि काल 
से जमी दुर्वासना की गाठ का नाश हो जाता है । तब हदय में स्थित सम्पूर्णं काम 
विनष्ट हो जाते है । तख हृदयकमल की कर्णिका मे परमात्मा प्रकट हो जाता रै । 
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तव विष्णु के प्रति भव्ति दृढ हो जाती है । तव वैराग्य का उदय होता है । वेराग्य 
से वुद्धि का विज्ञान प्रकट होता हे। अभ्यास से क्रमशः वह ज्ञान परिपक्व होता 
हे । विज्ञान के परिपक्व होने से जीव जीवन्मुक्त हो जाता है। इसके वाद सभी 
शुभाशुभ कर्म अपनी वासनाओं सहित नष्ट हो जाते ह । तव अत्यन्त टट शुद्ध सात्विक 
वासना से भक्ति अत्यधिक वृद्धि को प्राप्न होती है। भक्ति की अतिशय वृद्धि से 
सभी अवस्थाओं मे नारायण सर्वमय दिखाई पडनें लगते हे । सारे जगत्‌ नारायणमय 
भासित होते हे । नारायण से भिन्न कहीं कुछ भी नहीं हे, एसा जानकर. उपासक 
सर्वत्र विहार करता है । निरन्तर समाधिमग्न रहने से सर्वत्र सभी अवस्थाओं मे सभी 
रूप ओर आकार जगदीश्वर के आकार के भासित होते हे । 
- त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोप०, उत्तरखण्ड अध्याय ९ 
इसके वाद शिष्य पृष्ठता है कि भगवन्‌, सालम्ब ओर निरालम्बयोग क्या है, 
इनका क्या स्वरूप है ? उत्तर मे गुरु ने दोनो योगो का विस्तृत परिचिय देने के वादं 
कहा कि इन दोनो योगों की साधना के लिये उपयुक्त अधिकारी का होना आवश्यक 
हे अतः सभी लोगों के लिये, वे चाहे अधिकारी हो या अनधिकारी, भक्तियोग ही 
रष्ट साधन है । उसमे कोई उपद्रव नही हे । भक्तियोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है । जो वुद्धिमान्‌ है उन्हे थोडे श्रम से ही तत्त्वज्ञान हो जाता हे । भक्तवत्सल ्रमात्मा 
स्वयं सभी प्रकार के मोक्षविध्नों से भक्तों की रक्षा करते है, सब मनोरथ पूर्णं करते 
है, मोक्ष भी देते है । ब्रह्मा-विष्णु-महेश आदि को भी विना विष्णु ( सगुण ब्रह्म, 
प्रत्यक्ष नारायण सद्गुरु ) की भक्ति के करोडो कल्यो मे भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । 
कारण के विना कार्य नहीं होता । एसे ही भक्ति के विना ब्रह्मज्ञान कदापि नही 
हो सकता ।. इसलिये तुम भी सव उपायों को छोडकर भक्ति का आश्रय लो, 
भक्तिनिष्ठ हो जाओ, भक्ति में स्थिर हो जाओ। भक्ति से सभी सिद्ध्यां सफल ` 
हो जाती हे। भक्ति से कुछ असाध्य नहीं हे। 
गुरु का यह उपदेश सुनकर परमतत्व का सम्ूरण रहस्य जानकर, सभी संशयो 
का नाश करके शीघ्र ही “मोक्ष पाने के लिये साधना करंगा' एसा निश्चय करके 
शिष्य उटकर गुरु की प्रदक्षिणा, दण्डवत्‌ प्रणाम तथा पूजां करके भक्तिनिष्ठं होकर 
भक्ति की अतिशयता से परिपक्व विज्ञान प्राप्त कर विना परित्रम के शीघ्र ही साक्षात्‌ 
नारायण हो गया। ` 
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विदान्‌ पाठकों के सन्तोष के लिये उपर्युक्त कथन के आधारभूत उपनिषद्‌ 
के वचन अविकल उद्धत किए जाते हे । 
यहां ध्यान रखना चाहिए कि महाविष्णु को परमतत्त्ज्ञ कहा गया है ओर 
वे परमतत्त्वरहस्य के जिज्ञासु प्रश्नकर्ता परमेष्टी ( ब्रह्मा ) से कह रहे ह कि मँ तुद 
परमतत्त्व का रहस्य वतला रहा हू - “परमतत्त्वरहस्यं ते कथयामि । परमतत्त्वरहस्य 
का ज्ञाता होना तथा उस रहस्य के उपदेश के लिये अधिक्रत होना, यही तो सद्गुरु 
का लक्षण है । यदि कोई कटे कि देवदत्त खेत जोत रहा है, तो उसके विना कहे 
ही हम सम् तेते हे कि देवदत्त किसान टि । ` अतः यह हमें नामों की रूढि मात्र 
से प्रभावित न होकर महाविष्णु को सद्गुरु तथा ब्रह्मा को जिज्ञासु अथवा शिष्य ही 
समञ्जना चाहिए - 
अथ परमतत्त्वरहस्यं जिज्ञासुः परमेष्ठी अत्युग्रतीव्रतपसा प्रसन्न 
भगवन्तं महाविष्णुं परिपृच्छति भगवन्‌ परमतत्त्वरहस्यं मे ब्रूहीति । 
| 
परमतत्तवज्ञस्तमुवाच महाविष्णुरतिप्रसन्नो भूत्वा साधु साध्विति सर्व 
परमतत्त्वरहस्य॑ते कथयामि सावधानेन शृणु । ब्रह्मन्‌ देवदर्शी- 
त्याख्याथर्वणशाखायां परमतत्त्वरहस्याख्याथर्वणमहानारायणो पनिषदि 
गुरुशिष्यसंवादः पुरातनः प्रसिद्धतया जागर्ति। पुरा तत्स्वरूपज्ञानेन 
महान्तः सर्वे ब्रह्मभावं गताः । यस्य श्रवणेन सर्ववन्धाः प्रविनश्यन्ति । 
यस्य ज्ञानेन सर्वरहस्यं विदितं भवति । तत्स्वरूपं कथमिति। शान्तो 
दान्तोऽतिविरक्तः सुशुद्धो गुरुभक्तस्तपोनिष्टः शिष्यो ब्रह्मनिष्ठं गुरुमासाद्य 
प्रदक्षिणपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणम्य प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन्‌ गुरो 
मे परमतत्त्वरहस्यं विविच्य वक्तव्यमिति । हर्षेण शिष्य बहूकृत्य गुरुर्वदति । 
अथ शिष्यो वदति गुरु भगवन्तं नमस्कृत्य भगवन्‌ सर्वात्मना 
नष्टाया अविद्यायाः पुनरुदयः कथम्‌ । सत्यमेवेति गुरूरिति होवाच । 
प्राव्रुटकालप्रारम्भे यथा मण्डूकादीनां प्रादुर्भावस्तदत्‌ सर्वात्मना नष्टाया 
अविद्याया उन्मेषकाले पुनरुदयो भवति । 
भगवन्‌ कथं जीवानामनादिसंसारभ्रमः। तन्निवृत्तिर्वा कथमिति । 
कथं मोक्षमार्गस्वरूपं च । मोक्षसाधनं कथमिति। को वा मोक्षोपायः । 
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कीटृशं मोक्षस्वरूपम्‌। का वा सायुज्यमुक्तिः । एतत्‌ सर्व तत्त्वतः 
कथनीयमिति। ्‌ 
अत्यादरपूर्वकमतिहर्षेण शिष्यं वहूकरृत्य गुरुर्वदति श्रूयतां साव- 
धानेन । कुत्सितानन्तजन्माभ्यस्तात्यन्तोत्करष्टविविधविचिवरानन्तदष्कर्मबासना- 
जालविशेषर्देहात्मविवेको न जायते । तस्मादैव दरठतरदेहात्म्रमो भवति । 
अहमज्ञः किचिज्जञोऽहमहं जीवोऽहमत्यन्तदुःखाकारोऽहमनादिसंसारीति 
भ्रमवासना-वलात्‌ ससार एव प्रवृत्तिस्तन्निवृत््युपायः कदापि न विदयते । 
मिथ्याभूतान्‌ स्वप्रतुल्यान्‌ विषयभोगाननुभूव विविधानसंख्यानतिदुर्लभान्‌ 
मनोरथाननवरतमाशास्यमानः अतप्त: सदा परिधावति। विविधविचित्र- 
स्थूलसृक्ष्मोत्करृष्टनिकरृष्टाननन्तदेहान्‌ परिगिह्य॒तत्तदेहविहितविविध- 
विचित्राऽनेकशुभाशुभप्रारव्धक्मण्यनु भूय तत्तत्कर्मफलवासनाजाल- 
वासितान्तःकरणानां पुनःपुनस्तत्कर्मफलविषयप्रवृत्तिरेव जायते । 
ससारनिवृत्तिमार्गप्रवत्तिः कदापि न जायते । तस्मादनिष्टमेवेष्टमिव भाति। 
इष्टमेवाऽनिष्टमिव भात्यनादिसंसारविपरीतभ्रमात्‌। तस्मात्‌ सर्वेषां 
जीवानामिष्टविषये वुद्धिः सुखवुद्धि्दुःखवुद्धिश्च भवति। परमार्थतस्त्व- 
वाधितब्रह्मसुखविषये प्रवृत्तिरेव न जायते ।. तत्स्वरूपज्ञानाभावात्‌ । तत्‌ 
किमिति न विद्यते। कथं वन्धः कथं मोक्ष. इति विचाराभावाच्च । तत्‌ 
कथमिति । अज्ञानप्रावल्यात्‌ । कस्मादज्ञानप्रावल्यमिति। भक्तिज्ञानवैराग्य- 
वासनाभावाच्च । तदभावः कथमिति । अत्यन्तान्तःकरणमलिनविशेषात्‌ । 
अतः संसारतरणोपायः कथमिति। देशिकस्तमेव कथयति । 
| ` सकलवेदशास्रसिद्धान्तरहस्यजन्माभ्यस्तात्यन्तोत्करषटसुकरतपरिपाकव- 
शात्‌ सद्धिः सो जायते। तस्माद्‌ विधिनिषेधविवेको  भवति। ततः 
सदाचागप्रवृत्तिर्जायते। सदाचारादविलदुसितिक्षयो भवति। तस्मादन्तः- 
करणमतिविमलं भवति। ततः  सद्गुरुकटाक्षमन्तःकरणमाकाङ्क्षति ॥ 
तस्मात्‌ सदुगुरु-कटाक्षलेशविशेषेण सर्वसिद्धयः सिद्ध्यन्ति । सर्वबन्धाः 


प्रविनश्यन्ति। श्रेयोविध्नाः सरवे प्रलयं यान्ति। सर्वाणि श्रेयांसि 
स्वयमेवायान्ति। यथा जात्यन्धस्य स्पज्ञानं न विद्यते तथा गुरूपदेशेन 


विना कल्पकोटिभिस्तत्वज्ञानं न विद्यते । तस्मात्‌ सद्गुरुकटाक्षलेशविशेषेणा- 
चिरादेव तत्त्वज्ञानं भवति। 
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यदा सद्गुरुकटाक्षो भवति तदा भगवत्कथाश्रवणध्यानादौ श्रद्धा 
जायते। तस्माद्धदयस्थितानादिदुरवसिनाग्रनयिविनाशो भवति। ततो 
हदयस्थिताः कामाः सर्वे विनश्यन्ति। तस्माद्भदयपुण्डरीककर्णिकायां 
परमात्माविभविो भवति। ततो दटतरा वैष्णवी भक्तिर्जायते । ततो 
वेराग्यमुदेति । वैराग्याद्‌ वुद्धिविज्ञानाविभविो भवति। अभ्यासात्‌ तज्ज्ञानं 
क्रमेण परिपक्वं भवति। पववविज्ञानाज्ीवन्मुक्तो भवति। ततः 
शुभाशुभकर्माणि सर्वाणि सवासनानि नश्यन्ति। ततो दटतर- 
शुद्धसाच्विकवासनया भक्त्यतिशयो भवति। भक्त्यतिशयेन नारायणः 
सर्वमयः सर्वावस्थासु विभाति । .सर्वाणि जगन्ति नारायणमयानि प्रविभान्ति । 
नारायणव्यतिचिित्तं न किंचिदस्ति । इत्येतद्‌ बुद्ध्वा विहरत्युपासकः 
सर्वत्र । निरन्तरसमाधिपरम्पराभिर्जगदीश्वराकाशः सर्वत्र सर्वावस्थासु 
प्रविभान्ति । 


¬ त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोप० उत्तरखण्ड, अध्याय ५ 


| 

ततः शिष्यो गुरु परिपच्छति। भगवन्त्सालम्बनिरालम्बयोगौ 
कथमिति ब्रूहीति । सालम्वस्तु समस्तकर्मातिदूरतया करचरणादिमूर्तिविशिष्टं 
मण्डलाद्यालम्बनं सालम्बयोगः। निरालम्बस्तु समस्तनामरूपक्मातिटूरतया 
सर्वकामा्यन्तःकरणवृत्तिसाक्षितया तदालम्बनशून्यतया च भावनं 
निरालम्बयोगः। अथ चः निरालम्बयोगाधिकारी कीटशो भवति। 
अमानित्वादिलक्षणोपलकषितो यः पुरुषः स एव निरालम्बयोगाधिकारी 
कार्यः कश्चिदस्ति । तस्मात्‌ सर्वेषामधिकारिणां भक्तियोग एव प्रशस्यते । 
भक्तियोगो निरुपद्रवः । भक्तियोगान्ुवितिः । वुद्धिमतामनायासेनाचिरादेव 
तत्त्वज्ञानं भवति। तत्‌ कथमिति। भक्तवत्सलः स्वयमेव सर्वेभ्यो 
मोक्षविघ्नेभ्यो भक्तिनिष्टान्‌ सर्वान्‌ परिपालयति । स्वभिीष्टान्‌ प्रयच्छति । 
मोक्षं दापयति । चतुर्मुखादीनां सर्वेषामपि विना विष्णुभक्त्या कल्यकोटिभि- 
मोक्षो न विद्यते। कारणेन विना कार्य नोदेति। भक्त्या विना ब्रह्मज्ञानं 
कदापि नजायते । तस्मात्‌ त्वमपि सर्वोपायान्‌ पर्त्यिज्य भक्तिमाश्रय । 
भक्तिनिष्टो भव । भव्तिनिष्टो भव । भक्त्या सर्वसिद्धयः सिद्ध्यन्ति । 
भक्त्याऽसाध्यं न किंचिदस्ति। एवंविधं गुरूदेशमाकर्ण्य सर्व 
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परमतत्त्वरहस्यमववुध्य सर्वसंशयान्‌ विधूय क्षिप्रमेव मोक्षं साधयामीति 
निश्चित्य ततः शिष्यः समुत्थाय प्रदक्षिणनमस्कारं कृत्वा गुरुभ्यो गुरुपूजां 
विधाय गुर्वनुज्ञया क्रमेण भक्तिनिष्टो भूत्वा भक्त्यतिशयेन पक्वं विज्ञानं 
प्राप्य तस्मादनायासेन शिष्यः साक्षान्नारायणो वभूवेत्युपनिषत्‌ । 
~ त्रिपादूविभूतिमहानारायणोप० उत्तरखण्ड, अध्याय ए 
इसी उपनिषद्‌ मे इस प्रकार सद्गुरु से उपदेश प्राप्त कर की गह उपासना 
को पूर्णता का लाभ वतलाते हुए कहा गया है कि इसके पश्चात्‌ उपासक दैत की 
तरगो से रहित अपार निरतिशय सचिदानन्द का समुद्र हो जाता ह । जो इस मार्ग 
से भलीरभोति टीक-टीक आचरण करता हे वह अवश्य ही नारायण ही हो जाता हे। 
इसी मार्ग से मुनियो ने सिद्धि प्राप्त की है ओर असंख्य परमयोगी सिद्धि प्राप्न कर 
तत उपासको निस्तरङ्देतापारनिरतिशवसचिदानन्दसमुद्रो वभूव । 
यस्त्वनेन मार्गेण सम्यगाचरति स नारायणो भवत्यसंशयमेव । अनेन मार्गेण 
सवे मुनयः सिद्धि गताः। असंख्याताः परमयोगिनश्च सिद्धि गताः । 
सदुगुरुस्वरूप महाविष्णु शिष्यस्वरूप ब्रह्मा से कहते ह कि मेरा उपासक 
सवोत्करष्ट हो जाता हे । मेरी उपासना से सभी मंगल प्राप्त हो जाते है । मेरी उपासना 
से उपासक सव कुछ जीत लेता है । मेरा उपासक सवका वन्दनीय हो जाता ह। 
मेरे उपासक के लिये कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता । सभी वन्धन समूल विनष्ट 
हो जाते हे । सदाचार की भोति देवता उसकी सेवा करते हे । सब वड से वड़े कल्याण 
उसकी सेवा करते ह । इसलिये मेरा उपासक निरतिशय-अदैत-परमानन्दस्वरूप 
परब्रह्म हो जाता है। जो मुमुक्षु इस मार्ग से सम्यक्‌ आचरण करता है वह 
परमानन्दस्वरूपवाला परब्रह्म हो जाता है - ्‌ 
महाविष्णुः प्रोवाच मदुपासकः सर्वोत्करष्टः स भवति । मदुपासनया 
सर्वमङ्गलानि भवन्ति । मदुपासनया सर्वं जयति। मदुपासकः सर्वबन्यो ` 
भवति । मदीयोपासकस्यासाध्यं न किचिदस्ि । सर्वे बन्धाः प्रविनश्यन्ति । 
सटूवृत्तमिव स्वे देवास्तं सेवन्ते। महाश्रेयांसि च सेवन्ते। मदुपासक- 
स्तस्मा्निरतिशयादेतपरमानन्दलक्षणं परत्रह्म भवति। यो वे मुमुक्षुरनेन 
मार्गेण सम्यगाचरति स परमानन्दलक्षणं प्रह्म भवति। 
~ त्रिपादविभूतिमहानारायणोप० उत्तरखण्ड, अध्याय ए 
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७२ ® सन्त-सट्गुरु ओर उपनिषद्‌ # 

उपनिषद्‌ के उपर्युक्त प्रसंगो को देखने-विचारने पर यह सुस्पष्ट हो जातां है 
कि अपने शरीर के भीतर विराजमान परमात्मा के साक्षात्कार की आध्यात्मिक साधना 
तभी सफल हो सकती हे जव वह तच्वज्ञानी सन्त-सद्गुरु से पराविद्या का, भक्ति 
का वीजमन्तर ( नाम ) प्राप्त करके उनके निर्देश के अनुसार सम्पन्न की जाय । साधना 
से सम्बन्धित ग्रन्थों को पट्कर या अनधिकारी गुरुओं का शिष्यत्व स्वीकार करके 
प्रारम्भ की गईं मनमुखी साधनाओं से साधक को न तो लोकिक लाभ प्राप्न हो पाता 
न पारमार्थिक लाभ ही मिल सकता । 

दूसरी वात यह भी समञ्च मे आती है कि सदगुरु से प्राप्त तथा उनके दारा 
निर्दिष्ट साधना मे पूरी सफलता प्राप्त करनेवाला साधक हम-आप जैसा मनुष्य ही 
साक्षात्‌ नारायण, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो जाता हे । कल तक सामान्य मनुष्य था, आज प्रत्यक्ष 
ब्रह्म हो गया । सद्गुरु एसे पारस हे जो अनादिकाल से मलिनता मे इवे जीव को 
स्पर्शं कर उसे पारस ही वना देते है, सद्गुरु ही वना देते हे, जेसा कि अन्य अनेक 
श्रुतिवाक्यो से पहले भी समर्थित हो चुका हे । | 

इसका अर्थ यह हुआ कि एसे महापुरुषो का दर्शन, अर्चन, वन्दन, उससे 
वार्तालाप, उसकी सेवा, उसका तिरस्कार आदि सभी कार्य साक्षात्‌ नारायण, प्रत्यक्ष 
ब्रहम के प्रति किए गए ही माने जाने चाहिए । एसे सन्त-सद्गुरु के अतिरिक्त ब्रह्म 
का कोई अन्य स्वरूप मनुष्य के सामने, उसको प्राप्न है ही नही । नैमित्तिक अवतारो 
राम-करष्ण आदि के चित्रो, अथवा पत्थर या धातु की मूर्तियो की पूजा-अर्चा, स्मरण- 
ध्यान से अभीष्ट फल नहीं प्राप्त हो सकता, यह आध्यासिक ग्रन्थो के वचनो से 
भी सिद्ध किया जा चुका है। तर्को से भी यही सिद्ध होता है तथा अनुभव भी यही 
प्रमाणित करता हे । दीपक के चित्र से प्रकाश की आशा व्यर्थ है। 

तभी तो सन्त तुलसीदास तच्ज्ञानी महापुरुषो, सन्त-सद्गुरुओं की सेवा- 
पूजा का फल तत्काल प्राप्त होने की घोषणा करते है । नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत रामचरितमानस मे सन्तसमाजरूपी प्रयाग में स्नान का फल वतलाते हए वे 
कहते हे - 

मज्जन फल पेखिअ ततकाला । काक होहि पिक वकट मराला ॥ 
एसे ब्रह्मस्वरूप साधुजनो के तिरस्कार का फल भी वे शिवजी के मुंह से कह- 
लतहे- | | 

साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
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सन्तजन एसे तीर्थराज ह जो शहर-शहर, गोव-्गोव भ्रमण करते है, प्रयोजन 
यही हे कि लोग स्नान करे, लाभ उटावे । सन्तों ने हमारी हढ-खोज का श्रम बचाया. 
दूरी कम की, हमारी यात्रा का श्रम बचाया, किन्तु स्नान तो हमें ही करना हे। 
विना हमारे किए नहीं होगा । 

सन्तजन सुख-दुःख के भोग में तो प्रारब्ध को कारण मानते है पर अध्यात्म- 
साधना को प्रवृत्ति, प्रगति तथा उसकी सफलता आदि मे प्रारब्ध को नहीं बल्कि 
पुरुषार्थ को ही प्रधान हेतु मानते हैँ जो सद्गुरु की कृषा से सफल होता हे । 

यहो पुरुषार्थ शब्द का यह भाव नहीं है कि “ने उसे अपनी योग्यता अथवा 
अपनी शक्ति के वल पर प्राप्त कर लंगा । पुरुषार्थं करने का भाव ह परमार्थ-पथ 
पर पेर रखना - विषयों में दोषदृष्टि रखकर उनसे विरक्त होना, सदुगुरु की कृपा 
या दया प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करने का प्रयास करना, उनकी सेवा करना. 
उनके चरणो मे सर्वस्व समर्पित करने के लिये सदा तत्पर रहना; उनके निर्दशानुसार 
उपासना मे लगे रहना । ईश्वर प्राणी की सहायता तभीः करता हे जब वह भी उनकी 
कपा प्राप्त करने को सचेष्ट रहता है, सहयोग करता है । सन्त तुलसीदास कहते है ~ 

जौ एहि पंथ चले मन लाई । तौ हरि काहे न होहि सहाई ॥ 

मट गडवाघाट आश्रम के दितीय पीठाधीश्वर स्वामिवर्य कहते थे - बढ़ा वैल 
कमजोर होकर गिर गया हो तो गोव के दस आदमी जुरेगे, उसे उदा देगे, पर खडा 
होने के लिये पैर तो वैल को ही रोपने पड़ंगे। अन्यथा लोग कबतक उसे ठंग रहेगे, 
छोडकर चल देगे । 

अध्यात्म की ओर गतिशील होने मे हमारे मन की रुञान हो तो बड़ी शुभ 
वात हे पर यदि एसा न हो तो हमें साम-दाम-दण्ड-भेद किसी का भी प्रयोग कर 
मन की निरकुशता समाप्त करनी चाहिए ओर उसे सद्गुरु के निर्देशानुसार उपासना 


म प्रवृत्त करना चाहिए । हम आग के जितना पास जाते है उतना ही अधिक हे ` 


ताप का अनुभव होता है वैसे ही दया के अवतार करुणावतार सद्गुरु से हम, 
शारीरिक या मानसिक रूप से जितना अधिक समीप का सम्बन्ध स्थापित करे 
जितना अधिक उनके पास जायेगे, उतना ही अधिक हमें दया का अनुभव होगा । 
अपने मन को विषयो के दलदल से वचाते हृए वलपूर्वक सद्गुरु के चरणों मे स्थिर 
करने का प्रयास ही हमारा पुरुषार्थ है ओर इसमे ठील न देना हमारा ही उत्तर- 
दायित्व हे। | 
१० | 
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सन्तमत को इस मान्यता का दर्शन हमें उपनिषद्‌ के इस पर्ववर्णित उद्घोष 
मे देखने को मिलता है कि भाई, अन्तिम सोँस टूटने से पहले, इस देह के रहते, 
इसी जन्म मे, यदि अहर्निंश उद्योग करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तव तो सव 
टीक ही टीक है, किन्तु यदि शरीर छोडने से पहले आत्मज्ञान प्राप न कर पाए तो 
महाविनाश ही समज्ञो । क्या ठिकाना, फिर कहँ किस योनि मे जन्म प्रा हो, मनुष्य 
योनि प्राप्त भी हो जाय तो सद्गुरु की प्राति हो, न हो ! - 

` इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति. नो चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । 
्‌ - केनोप० २।१३ 

जाहिर है, यह मन्त्र हमें अनवरत उपासना के लिये कमर कस तेने के लिवे 
उद्बोधित कर रहा है, प्रारब्ध के भरोसे हाथ पर हाथ रखे वैटे रहने के लिये नही । 
सन्त कवीर कहते है - ्‌ 

हम तो वचिगे साहेव दया ते सवद डोर गहि उतरे पार । 

नामरूपी डोरी का एक छोर जो सदगुरु ने हमें पकड़ा दिया है उसे हम न छोड तो 
भवसागर मे चाहे जितनी भयानक वाट्‌ हो, वह चाहे जितना गहरा हो , हमे कोई 
डर नही है, हम पूर्णतया सन्मार्ग पर है, पूर्ण सुरक्षित है । किन्तु वह शब्दडोर हमने 
` छोड दी तो अव हमारे सन्मार्ग पर रहने का कोई भरोसा नहीं, हम अरक्षित हो गए 
अब इस भवसागर को विषम बाढ़ में हमारा भटक जाना सुनिश्चित हे । यह शब्दडोर 
को पकड़ रहना, टढतापूर्वक नामस्मरण करते रहना ही हमारा पुरुषार्थ है, यह हमारा 
ही उत्तरदायित्व है, हमे ही करना है। हमें ही रस्सी को कसकर पकडे रहना 
होगा, रस्सी भला हमें कैसे पकड़ेगी ? 

ऊपर इसी उपनिषद्‌ में सदुगुरुस्वरूप महाविष्णु का कथन है कि मेरे दारा 
, उपदिष्ट विधि से अर्थात्‌ अपने तत्त्वदर्शी सद्गुरु दारा उपदिष्ट विधि से दीक्षित होकर 
„ उनकी उपासना करनेवाला पुरुष संसार में सर्वोत्कृष्ट हो जाता है, उसे सव प्रकार 
के मगल प्राप्त हो जाते है, वह सवको जीत लेता है, सवका वन्दनीय. हो जाता है, 
उसके लिये संसार मे कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता, उसके सभी बन्धन नष्ट हो 
जाते है, सभी देवता उसकी सेवा करते है, बड़े से बडे कल्याण उसका सेवन करते 
है, अधिक क्या कटे, वह निरतिशय-अदैत-परमानन्दस्वरूप, दैत-तरंगों की हलचल 
, से रहित सचिदानन्द-समुद्र, प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हो जाता है । 
एेसी महत्ता को प्राप्त किसी पुरुष की हमः कल्पना करं । केसा होगा 
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वह £ क्या नगा, भूखा, जटा बढाए, रक्तहीन सूखी देहवाला, काटो पर लेटा हआ 
वर्षा-शीत-ताप आदि की कठोरता ञेलता हआ, आश्रयविहीन, भीख मागता दिखाई 
पडेगा ? नही, यह तो साधक अवस्था का स्वरूप हो सकता है, सिद्धावस्था का कदापि 
नही । साधक अवस्था मे भी यह स्वरूप उन अनधिकारी, सामर्थ्यहीन ढोगी गुरुओं 
दारा दीक्षित साधकों का हो सकता है जो लोभवश शिष्यां का धन तो खीच लेते ` 
है, उनका दुश्ख-दर्द दूर नही कर सकते ओर इस प्रकार अपने लिये नरक पर्ने 
का कण्टकाकीर्णं मार्गं तेयार कर लेते है । सन्त तुलसीदास कहते है - 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुरु घोर नरक महं परई ॥ 
भक्तवत्सल, करुणावतार, तत्त्वदर्शी सद्गुरुदेव भला अपने सेवक को एेसी विपन्न 
अवस्था मे केसे पड़ने देगे, जवकि अपनी सेवा से विमुख, अपने स्वरूप से अपरिचित 
दीन-दुखी सामान्य जीवों के लिए भी उनके चित्त मे अपार क्षोभ है - 
अस प्रभु हदर्ये अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
प्रभुवर श्रीराम की तो घोषणा है ~ ` 
जन कहं नहि अदेय कष्ठ मोरे ॥ 
पूर्णं सद्गुरु की सेवकों के प्रति करुणा का एक ही उदाहरण पर्यप्नि होगा । वर्तमान 
-` मट गडवाधाट आश्रम के संस्थापक परमहंस श्री स्वामी आत्मविवेकानन्दजी के सद्गुरु 
पजाब के दितीय परमहंस श्री स्वरूपानन्दजी महाराज ने एक बार भजन की महिमा 
के प्रसंग मे कहा था कि यदि एेसा समय आ जाए किं गेहूं का एक दाना एक रुपये 
मे विकने लगे तो भी मेरे दारा दीक्षित व्यक्ति यदि भजन करता रहेगा तो नंगा- 
` भूखा नहीं रहेगा । वे प्रायः एक अति संक्षिप्त सारगर्भित वाक्य कहा करते ये - 
गुरु याद आबाद है, भूला गुरु बर्बाद है । ' 
भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद की दशा का चित्र तो कागभुशुण्डिजी का वह 
आश्रम हे जहो के सरोवर में विभिन्न मणियों से सीदं निर्मित ह । एसे महापुरुष 
के विषय मे सन्त तुलसीदास कहते ह कि वह इसी संसार मे, यही देह रहते देव- 
दुर्लभ सुखो का उपभोग करता हि - 
सुर दुरलभ सुख करि जग माही । अंतकाल रघुबर पुर जाहीं ॥ 
` “साधु-सन्त' शब्दो को सुनकर हमारे मन मे जो चित्र उभरता है वह विक्रत 
साधक अवस्था का होता हे, क्योकि हमारा एसे लोगों को ही साधु-सन्त ` 
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जानने-समडने का अभ्यास हे, संस्कार हे! उपर्युक्त कोटि के, सिद्धावस्था को 
प्राप साधु - सन्तो को हमने देखा ही कर्हौ, कव देखा हे ! वे संसार मे कितने है 
ही ? एेसा महापुरुष तो संसार मे कटी कोई एकाध होता है - 
कटं कहूं बृष्टि सारदी थोरी । 
जिमि कोड पाव भगति एक मोरी ॥ 
एेसे महापुरुष की दुर्लभता का एक ओर चित्र देखें । कागभुशुण्डिजी शिवजी 
से कहते हे - 
नर॒ सहस्र महं सुनहु पुरारी । कोउ. एक होड धर्मब्रतधारी ॥ 
धर्मशील कोटिक महं कोई । बिषय विमुख विरागरत होई ॥ 
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सक्रेत कोउ लहई ॥ 
ग्यानवत कोटिक महं कोऊ । जीवन्मुक्त सकत जग सोऊ ॥ 
, तिन सहस्र महु सव सुख खानी । दुर्लभ . ब्रह्मलीन॒ विग्यानी ॥ 
धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी। जीवन्मुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ 
सब तें सो दुरलभ सुरराया। राम भगति रत गत॒ मद माया ॥ 
- ७।५४ 
भीड जो देखने को मिलती हे वह सच्चे साधुओं की नहीं है, शुद्ध सन्तो की 
हो ही नही सकती । जिसका संख्या मे एक मिलना भी कटिन है उसकी भीड करो 
से मिलेगी । सन्त कवीर की उक्ति है - 
सिह के लहड़े नही, हसो की नहिं पोत । 
लालों की नहि बोरिया, साधु न चले जमात ॥ 
इसीलिए विशुद्ध पूर्णं सन्त देखने को मिल भी जाये तो हम उन्हे पहचान नही पाते । 
उन्हे देखकर हमारा मन नाना प्रकार के संशयो, वितर्को से भर जाता है ~ ये कैसे 
साधु है, इन्हे साधु कोन कहेगा, इन्हें भला इतने बहुमूल्य वस्त्राभूषणो की क्या जरूरत 
है, ये तो पुरे भोगी प्रतीत होते है । इनके यहा न कोई धार्मिक आचार-विचार है, 
न जात-्पोति का विचार, - इस प्रकार अपनी प्रबल परम्पराओं तथा अपने बद्धमूल 
रवग्रहो से ग्रस्त होने के कारण हम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते 
ओर उनसे विमुख होकर लोट आते हे । 
हमें पन्थो तथा सम्प्रदायो का नाम सुनकर एवं उन पन्थो, सम्प्रदायो के विशेष 
आचार-विचार, वेषभूषा देखकर सन्तुष्ट होने की भादत पड़ी हई है, जवकि 
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विशुद्ध सन्त गुणातीत होने के कारण विधि-निषेध के चरखे से परे होते है, अतः 
उन्हे पहचान पाना हमारे वस के वाहर होता है। 

सच तो यह है कि परब्रह्म के नित्य करुणावतार तत्वदर्शी सन्त-सद्गुरु उसे 
ही प्राप्त होते ह जिसे वे स्वयं प्राप्न होना चाहते है, जिसकी निरन्तर निरभिमान निष्काम 
सेवा ओर दीनता देखकर वे द्रवीभूत हो जाते है । सन्त तुलसीदास कहते है - 
ते तव मिले द्रवे जव सोई। 
उपनिषद्‌ का वचन है - 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः। 
- कटोप० १ ।२।२३ 
- निसका वह स्वयं वरण कर लेता हे उसी के दारा प्राप्न किया जा सकता है। 
उनके दारा ले जाए जाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय पूहुचने की चाह 
रखनेवाले के पास हे ही कहां ? वह तो वेचारा जब से उनसे विष्ठडा है, उस ओर 
पीट ही रही है उसकी । अव तो इतना समय बीत गया है अलग हए कि वह दिग्भरान्त 
हो गया है, सव कुछ भूल गया हे । अब मिलना चाहे भी तो कहो किस ओर जाए, 
क्या करे। वहां प्टुचा हआ कोई परमभाग्यशाली टिल की गहराई से किस 
खूबसूरती से यह सची वात कह रहा है - 
कहां अपनी एेसी तलाश थी, कहां अपनी एेसी थी जुस्त्‌। 
ये तेरे करम कीही वात है, तेशी बारगाहमें आ गए॥ 
अदयतारकोपनिषद्‌ 


अदयतारकोपनिषद्‌ मे सन्तमत मे स्वीक्रुत साधना-पद्धति ध्यान आदि का 


विस्तार से वर्णन किया गया है निसके कुछ विशिष्ट स्थल निम्नलिखित हे । 
सद्गुरु से दीक्षादारा प्राप्त होनेवाले नाम का ही पर्यायवाची शब्द है “तारकः । 
इस नाम का अर्थं बतलाते हए कहा गया हे कि गर्भवास, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से 
युक्त ससाररूपी महान्‌ भय से सन्तरण करा देनेवाला होने के कारण इसे तारक कहा 
जाता है - 
गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्‌भयात्‌ संतारयति तस्मात्‌ तारकमिति। 


मन से युक्त होकर दृष्टि जव भीतर जाती है तब वह तारक को प्रकाशित 
कर देती हे - 
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मनोयुक्तान्तर्टृरटिस्तारकप्रकाशा भवति । 


चित्स्वरूप अर्थात्‌ बोधमय सद्गुरु का ध्यान करते हए नेत्र बन्द करके अथवा 
अधसुले रखकर अन्तर्टुष्टि दारा भौंहों के मध्य ललाट के भीतर वर्तमान आकाश 
के ऊपर सचिदानन्द प्रकाशपुञ्जरूप परब्रह्म को देखता हआ साधक उसी रूप का 
हो जाता हे - 
चित्स्वरूपोऽहमिति सदा भावयन्त्सम्यङ्निमीलिताक्षः किन्वि- 
दुन्मीलिताक्षो वाऽन्तर्दृष्ट्या भ्रूदहरादुपरि सचिदानन्दतेजःकूटरूपं परब्रह्म 
वलोकरयस्तद्रूपो भवति । 
- अद्यतारकोप० 
वह ब्रह्म मन के सहयोगी नेत्र से भीतर पटी हई द्रष्ट दारा देखा-जाना 
जाता हे - ¦ 
तद्‌ ब्रह्म मनःसहकारिक्ुषाऽन्तर्ृष्ट्या वेद्यं भवति । 
- वही 
किन्तु इस प्रकार उस ब्रह्म के अन्तःसाक्षात्कार का मूल तत्त्वदर्शी 
सदगुरु ही होते है अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप सद्गुरु की मौज से, उनकी कृपा से 
ही ब्रह्म का साक्षात्कार मस्तक के भीतर सम्भव हो सकता हे - 
तद्दर्शनं सदाचार्यमूलम्‌ । 
- वही 
वेद ( ज्ञान ) से सम्पन्न, विष्णुभक्त, मत्सरता से रहित, योग का ज्ञाता, 
योग मे स्थित, योगमयी आत्मावाला, पवित्र, गुरुभक्ति से युक्त तथा विशेष रूप 
से पुरुष को यानी सदगुरु के तात्िक स्वरूप को जाननेवाला - इन लक्षणों से 
युक्त पुरुष को सद्गुरु कहा जाता है। गुः शब्द अन्धकार है ओर “रु शब्द 
उसका निरोधक है । इस प्रकार अन्धकार का निरोधक होने के कारण वैसे पुरुष 
को गुरु कहा जाता है । पेसा गुरु ही परब्रह्म हि, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परा 
विद्या है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, गुरु ही अन्तिम सीमा है, गुरु ही परम धन 
है, यतः परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उनके नाम ओर रूप का 
वे ही देते है अतः वे ही सबसे अधिक महान्‌ है, उनसे बडा कोई भी नही हे - 
आचार्यो वेदसम्यन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
योगज्ञो योगनिष्टञ्च सदा योगात्मकः शुचिः ॥ 
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गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः| 
एवलक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्‌ रुशब्दस्तत्निरोधकः। 
अन्धकारनिरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः। 
गुरुरेव परा विदा गुरुरेव परायणम्‌ ॥ 
गुरुरेव परा काष्ठा गुरुरेव परं धनम्‌। 
यस्मात्‌ तदुपदेष्टाऽसौ तस्माद्‌ गुरुतरो गुरुरिति॥ 
- वही 
` पेङ्लोपनिषद्‌ 
पडलोपनिषट्‌ में पेडल की जिज्ञासा शान्त करते हए याज्ञवत्व्य कहते है 
कि पूर्वकर्मो के फलपाकवश यह जीव भंवर मे पड़ हए कीडे की तरह विश्राम नहीं 
ही प्राप्त कर पाता । सत्कर्मो के परिपाकवश बहत जन्म बीत जाने पर मनुष्यों 
मे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होतीं है । तब वह. सद्गुरु की शरण ग्रहण 
करता है ओर बहुत समय तक उनकी सेवा करने पर कोई-कोई जीव बन्धनं से 
मुक्त हो पाता है - 
पराकर्मफलपाकेनावर्तान्तरकीटवद्‌ ` विश्रान्तिं नैव गच्छति। 
सत्कर्मपरिपाकतो वहूनां जन्मनामन्ते न॒णां मोक्षेखा जायते। तदा 
सदुगुरुमाश्रित्य चिरकालसेवया बन्धमोक्षं कश्चित्‌ प्रयाति । 
- पेड़लोप० २ 
महोपनिषट्‌ 
महोपनिषद्‌ मे ततत्वदशीं साधु के सद्गुणो तथा लक्षणों का उतल्तेख करने के 
वाद स्पष्ट शब्दो मे कहा गया हे किं इस कोटि के तत्वदर्शी महापुरुष की ही ऋत, 
आत्मा, परब्रह्म, सत्य इत्यादि संज्ञा व्यवहार के लिए पण्डितं दारा बना ली गयी 


है अर्थात्‌ इन सभी तथा इन जैसे इनके पर्यायवाची सभी शब्दों का अर्थ त्वज्ञानी | 


सन्त-सदूगुरु ही होता है - 
ऋतमात्मा पर ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः। 


कल्पिता व्यवहारार्थं यस्य संज्ञा महात्मनः ॥ १ | 
| - महोप० ४।४५ 
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मोक्ष या तत्वज्ञान की जहो भी चर्चा हुई है वर्ह सद्गुरु का महत्व पहले 
स्वीकार किया गया है । इसी उपनिषद्‌ मे महात्मा ऋभु का कथन है कि स्वयं का 
अनुभव, शास्त्र ओर सदगुरु के उपदेशो की एकरूपता होने के वाद निरन्तर अभ्यास 
के दारा ही आत्मसाक्षात्कार हो सकता है - 
स्वानुभूतेश्च शास्त्रस्य गुरोश्चैवैकवाक्यता । 
यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥ 
- महोप० ४।५ 
यहां शास््रवचनों को प्रमाणरूप मे इसलिये ग्रहण किया गया है निससे 
गुरु बननेवाले अनधिकारी, अयोग्य व्यक्ति भोली-भाली जनता को अपने प्रभाव मे 
लाकर उनका शोषण न कर सके तथा शास्र के माध्यम से सचे साधु की पहचान 
मे सहायता प्राप्त हो । स्वानुभव तो सर्वोपरि सवल प्रमाण हे ही । 
यहीं आगे कहा गया हे - में कोन हू, यह संसार केसे दिन-दूना रात-चौगुना 
फूल-फल रहा है, इत्यादि बातों पर प्रयत्न करके त्वज्ञानी साधु पुरुषों के साथ विचार 
करना चाहिए । इसके वाद भले-वुरे का ज्ञान हो जाने पर वुरे कर्मो से वचना चाहिए, 
दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए तथा सवका संहार करनेवाली मृत्यु की उपेक्षा नही 
करनी चाहिए, “मरना है" यह वात सदा याद रखनी चाहिए - 
कोऽहं कथमिदं चेति संसारमलमाततम्‌ । 
प्रविचार्य प्रयत्नेन प्राज्ञेन सह॒ साधुना ॥ 
नाकर्मसु नियोक्तव्य नानार्येण सहावसेत्‌ । 
द्रष्टव्यः सर्वसंहर्तां न॒ मृत्युरहेलया ॥ 
- महोप० ४।२१-२२ 
भगवान्‌ ऋभु तत्वज्ञानी महापुरुष का स्वरूप बतलाते हुए कहते ह कि जेसे 
कोई इच्छा न करता हआ रत्न एक जगह पड़ा रहता है तो भी उसको ओर सारे 
संसार की प्रवृत्ति होती है एसे ही परमतत्त्व ( सदुगुर ) के वर्तमान रहने मात्र से 
सब लोग उनकी ओर अनायास विचते रहते है । आत्मा में इसी तरह कर्तापन ओर 
अकर्तापन साथ ही रहता ह - इच्छा न रहने के कारण अकर्तापन ओर समीप मे 
स्थितिमात्र के कारण कर्तापन । ब्रह्म मे ये दोनों धर्म इसी रूप मे समञ्जना चाहिए । 
ह मुनि निदाध ! निस महापुरुष में इस प्रकार का चमत्कार दिखाई दे उसकी शरण 
ग्रहण करके स्थिर हो जाओ - 
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निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोकः प्रवर्तते । 
सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथैवायं जगद्गणः ॥ 
अतश्चात्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च वै मुने। 
निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सत्रिधिमात्रतः ॥ 
ते दे ब्रह्मणि विन्देत कर्तृताकर्तृति मुने । 
यत्ैवेष चमत्कारस्तमाश्रित्य स्थिरो भव ॥ 
| - महोप० ४।१३-१५ 
सन्तमत को साधना-्रक्रिया को समञ्ञाने के लिए जैसे प्रसिद्ध भक्त कवि 
रसखान ने एक उदाहरण दिया पनिहारिन का - 
रसखान गुविदहिं यों भनिए ज्यो नागरि को चित गागर में । 
अथवा जेसे अभी पीछे सिर पर घड़ा रखे नर्तकी के उदाहरण का उल्लेख हआ ह 
वेसा ही एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कसते हुए कटा गया हे कि जैसे सती-साध्वी खी 
को जो अन्तःपुर परा हो जाता है उसके ओंगन से बाहर वह कभी नहीं जाना चाहती, 
उसके भीतर ही अपने पति के साथ विहार करती हुई सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रहती है 
इसी प्रकार निस साधक की वुद्धि मस्तक के भीतर वर्तमान ब्रह्मपुर मे ही अपने स्वामी 
सद्गुरु के साथ रमण करती हुई सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रहती है एेसे व्यविति मे ही स्वरूपानन्द 
प्रदान करनेवाली जीवन्मुक्तता उदित होती है - 
रमते धीर्यथाप्राप्ते साध्वीवान्तःपुराजिरे । 
सा जीवन्मुक्ततोदेति स्वरूपानन्ददायिनी ॥ 
| - महोप० ४।३८ 
किन्तु इस्‌ प्रकार की बुद्धि विना सत्संग के प्राप्न होना सम्भव नहीं है अतः कहा 
गया हे कि शास्त्र के उपदेशानुसार देशकाल का विचार रखते हुए, जैसे सुख मिले, 
यथासम्भव सत्संग करते रहना चाहिए, यही क्रम हे मोक्षमार्ग का । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
को चाहिए कि जव तक मन को विश्रान्ति प्राप्त न हो तब तक सत्संग दारा सद्विचार 
अर्जित करता रहे - | 
यथाक्षणं यथाशास्त्रं यथादेशं यथासुखम्‌ । 
यथासम्भवसत्सङ्मिमं ` मोक्षपथक्रमम्‌ । 
तावदिचारयेत्‌ प्राज्ञो यावद्‌ विश्रान्तिमात्मनि ॥ 
| - महोप० ४।३६ 
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इश्रवादी तथा जीववादी सव विचारक भ्रम में ही र अतः मोक्ष चाहने- 
वाले साधक को जीववाद ओर ईश्वरवाद के चक्र मे पकर तर्क-वितक नहीं करना 
चाहिए । बल्कि वुद्धि को स्थिर करके ब्रह्मतत्त्व का ही विचार करना चाहिए अर्थात्‌ 
सगुण साकार ब्रह्म के मूर्तिमान्‌ स्वरूप सद्गुरु दारा उपदेश की हुई साधना-विधि 
से उपासना करनी चाहिए । सम्पूर्ण चराचर सृष्टि को जो ज्ञानमय परमात्मा का स्वरूप 
ही समञ्जता हे वही साक्षात्‌ विज्ञानी, वही वास्तव मे प्रत्यक्ष शिव हे, वही विष्णु हे, 
वही ब्रह्मा है । एसे सदुगुरु की करुणा के विना साधक न तो विषयो का त्याग कर 
सकता, न उसे ततत्व-साक्षात्कार हो सकता ओर न ही सहजावस्था प्राप्न हो सकती - 
तस्मान्मुमुक्षुभिर्नेव मतिर्जीवेशवादयोः । 
कार्या किन्तु ब्रह्मतत््वं निश्चलेन विचार्यताम्‌ ॥ 
अविशेषेण सर्वं तु यः पश्यति चिदन्वयात्‌ । 
स एव साक्षाद्‌ विज्ञानी स शिवः स हरिर्विधिः ॥ 
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम्‌ । 
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥ 
- महोप० ४।७५-७७ 
ईश्वर का अंश होने के कारण जीव मे जो अपार शक्ति है उसका वोध जव 
सद्गुरु को कपा से जाग जाता हे अथवा अनन्तकोविब्रह्माण्डनायक परात्पर व्रह्म 
के स्वरूप अपने सदगुरु के असीम सामर्थ्यं का उन्ही की दया से वोध जागत हो 
जाता हे तव शिष्य अन्य्‌ सभी कार्यो का हदय से त्याग कर देता हे अर्थात्‌ सव ओर 
से अपना मन वटोरकर अपने सदगुरु की सेवा मे, उन्हीं के ध्यान मे निमग्न हो 
जाता हे । एसे योगी मे सहजावस्था, जीवन्मुक्ति की दशा स्वयं उत्सन्न हो जाती हे । 
किन्तु यदि अपने सद्गुरु तथा स्वयं के वीच थोडा भी अन्तर शिष्य के मनम आ 
जाय तो वह सव ओर से भयग्रस्त हो जायगा, इसमे सन्देह नही हे - 
उत्पन्नशक्तिवोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः। 
योगिन: सहजावस्था स्वयमेवोपजायते ॥ 
यदा देवेष एतस्मित्नल्पमप्यन्तरं नरः| 
विजानाति तदा तस्य भय स्यात्नात्न सशयः ॥ 
- महाप० ४ ।७८-७ई 
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सन्त तुलसीदास कहते है कि यह कलियुग पाप का समुद्र हे जिसमे हम जैसे 
लोगो का मन मछली की तरह निवास कर रहा है । जैसे मछली को पानी से निकाल 
कर वाहर कर दे तो वह मर जाती है एेसे ही हमे पाप से अलग कर दिया जाय तो 
हम प्राण त्याग देगे । हमारा जीवन पापमय है - 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
एसी स्थिति मे हम अपने मन की एक-एक वासना को अपने बल पर मिटाने की 
वात सोच भी नहीं सकते। सद्गुरु से प्राप्त पराविया के उपदेश मे ही यह शक्ति 
हे कि वासना के स्रोत को वह धीरे-धीरे सुखा देता है । यदि शिष्य अपनी सम्पूर्ण 
योग्यता से, पूरे मनोयोग से, त्वरित गति से, प्रमपूर्वक सद्गुरु की आज्ञा का पालन 
करे तो विगत करोड़ों जन्मों से बुना जाता हुआ वारनाओं का यह गृहन जाल आज, 
अभी, क्षण भर में छिन्न-भिन्न हो सकता ह निसे नष्ट कर पाना भावी अनन्त जन्मों 
मे भी सम्भव नहीं जान पडता । सन्त तुलसीदास की उक्ति है - 
, विगरी जन्म अनेक की सुधर अबहीं आनु । 
क्योकि उनके राम॒का स्वरूप वासना-जालरूपी मच्छरों की विनाशक हिम 
राशि हे - 
ब्हु वासना मसक हिम रासिहिं। 
- र० च० मा० ७।३० 
इस प्रकार मिस शिष्य का हृदय सम्पूर्ण वासनाओं से मुक्त हो चुका हे, निसकी 
वयग्रता समाप्त हो चुकी है उसी को उपनिषद्‌ प्रत्यक्ष परमेश्वर कहता है - 
हृदयात्‌ संपरित्यज्य सर्ववासनपक्तयः। 
यस्तिष्टति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥ 
- महोप० ६।८ 
इन सदुगुरुस्वरूप परमेश्वर का स्थान मनुष्य के शरीर में ललाट के भीतर 
उस सीध मे है जहां हम चन्दन लगाते है । इसी स्थान को “हद्गुहा' कहते है 
ओर इस हृदुगुहा के भीतर सहस्रदल पद्म की कर्णिका में हंस पर विराजमान सद्गुरु 
ही हदुगुहा के स्वामी है । उपनिषद्‌ का कथन है कि उन हद्गुहा के स्वामी सद्गुरु 
को छोडकर जो लोग दूसरे देवी-देवता्ओं की पूजा के चकर मे पड़े है वे 


मानो अपने हाथ पर रते कौस्तुभ मणि को छोडकर दूसरे रत्नों को पाने की इच्छा 


कर रहे ह - 
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८४ ॐ सन्त-सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ ®. 
सन्त्यज्य हदुगुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । 
ते रतनमभिवाञ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकोस्तुभा : ॥ 
- महोप० ६।२० 
अपने सद्गुरुदेव को छोड़कर दूसरे अनेक देवी-देवताओं की पूजा मे उल 
लोगों के प्रति सन्त पलटसाहव की;भी कुछ एेसी ही दृष्टि है । वे कहते हे कि जिस 
एक गोव मे दो हाकिम ( अधिकारी ) वसते हो वहा की प्रजा उजडइ जाती हे, फिर 
जिस साधक के अन्तःकरण मे दस देवता पूज्य बनकर वैटे हो वहां सुख-शान्ति केसे 
रह सकती है ! - 
पलट्‌ जर्हर्वां दो अमल, रेयत होत उजाड । 
जिस धर मे दस देवता, क्योकर वसे वजार ॥ 


योगशिखोपनिषद्‌ 
योगशिखोपनिषट्‌ में भी कहा गया ह कि प्रत्येक मनुष्य की संस मे भीतर 
जाते समय ह" ओर बाहर आते समय “सः' की ध्वनि अनायास होती रहती है अर्थात्‌ 
जीव सदा हंसमन्त्र का अज्ञात भाव से जप करता रहता है । यही हंसमन्त्र सद्गु 
के मुख से निकले हए वाक्य दारा जव ज्ञात रूप से विपरीत होकर सुषुम्णा मे चला 
जाता हे तब .वही पश्चिम मार्ग में “सः अहम्‌' ( सोऽहं ) अर्थात्‌ “वह मे हू" यानी 
अहं ब्रह्मासिः की अनुभूति वन जाता हे - 
हकारेण बहि्यति सकारेण विशेत्‌ पुनः ॥ 
हंसहसेति मन््रोऽयं  सर्वैर्जविश्च जप्यते । 
गुरुवाक्यात्‌ सुषुम्णायां ` विपरीतो भवेजपः ॥ 
सोऽहंसोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते । 
प्रतीतिर्मन््रयोगाचच `जायते पश्चिमे पथि॥ 
- योगशिखोप० 9 । १३०-३२ 
अहं ब्रह्मासि ८ मै ब्रह्म हू ) यह वाक्य आध्यासिक उपलब्धि के स्तर 
को प्रकट करने का माध्यम है, प्रयास है, प्रतीकवाक्य हे । यह मात्र साधक की 
अनुभूति टे, कथन नही । “ 
सगुण साकार ब्रह्मस्वरूप सन्त-सदुगुरु परमात्मा के नित्य करुणावतार होते 
हे। शिष्य को जव उनके इस करुणामय स्वरूप ओर स्वभाव का वोध हो जाता 
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हे तव वह उनकी कृपा, दया, निरतिशय परम उदारता तथा वत्सलता से अभि- 
भूत हो जाता हे, उनसे अनुरागपूर्णं घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित कर तेता डे ओर 
सहज भाव से उन्हीं के चिन्तन-ध्यान में लीन रहने लगता हे । उसके अतिखित फिर 
उसे कुछ अच्छा नहीं लगता । वह शारीरिक मानसिक सूप से पूर्णतया समर्पित हो 
जाता हे । भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते है - 

उमा राम स्वभाव जिन जाना । तिनहिं भजन तनि भाव न आना ॥ 
* सदुगुरु के स्वरूप ओर उनकी महिमा में इवे हए मनवाले शिष्य का “अहम' 
( मे ) सद्गुरु मे ही विलीन हो जाता है, तव केवल अखण्ड एकरस अपने इष्ट ब्रह्मर्प 
सद्गुरु के अस्तित्व ( होने ) की ही अनुभूति रह जाती है। यही वोधमयता है, 
यही ब्रह्मयता हे, भक्ति की पराकाष्ठा है । वाहर-भीतर सद्गुरु के अतिचिित कही 
अवकाश ही नही रह जाता किसी अन्य प्रतीति के लिये। जव स्वयं के होने कां 
ही भान नही रह गया तो अव कोन सा अनुभव शेष रह जायगा ! अव तो उस 
शिष्य के रूप मे ब्रह्मरूप सद्गुरु ही बोलते है, देखते है, सुनते है - अव वह सद्गुरु 
ही हो चुका होता हे । यही भ्रमरकीटन्याय से जीवन्मुक्ति का लाभ हे। 
यह हे उस शिष्य की आन्तरिक अनुभूति जिसका एकमात्र वही साक्षी है। 
किन्तु अपने सद्गुरु की मोज से, जो अब उसकी ही मौन है, उसे लोककलत्याण 
तो करना ही ह, इसके लिए कुछ व्यवहार भी करना है, कुछ कहना है, कुछ सुनना 
हे । किस हैसियत से वह यह सव करे ? अपने इष्टदेव के सेवक के रूपमे, अपने 
सद्गुरु के शिष्य के रूप मे ही उसके दारा सम्पूर्णं बाह्य व्यवहार सम्पन्न होगे । उससे 
भिन्न कोई अन्य स्वरूप व्यक्त कैसे हो सकता है ! कौन सा स्वरूप व्यक्त होगा, 
क्योकि सारा उलट-फेर तो भीतर का है, परिवर्तन भीतर हुआ हे, बाहर तो कुछ 
वदला नही । | | 
मान ले, वह मौज मे आकर कह ही दे कि भैं ब्रह्म हूः, तों हम-आपमे से 
कौन मानेगा, किस आधार पर मानेगा। एेसा कहनेवालों की तो हमने खाल उधेड 
ली है ओर जंगल में छोड़ दिया है तडप-तडपकर मरने के लिए। “अनलहक' ( अहं 
ब्रह्मासि ) कहनेवाले प्रातःस्मरणीय सन्तो को, फकीरो को हमने सूली पर चद़ाकर' 
मार डाला है । क्या-क्या यातनार्णे नहीं दीं हमने उन्हे । इतिहास पढ़नेवाले. इस तथ्य 
से परिचित हे । म 
यदि एसा हुआ तव तो लोककल्याण का उदेश्य ही समाप हो मया, लोक 
का तो महान्‌ अमगल हो गया । जहा साधु की अवज्ञा मात से सम्पूर्णं कल्याण जलकर 
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राख हो जाते ह वहां साधु की एेसी नृशंस हत्या का क्या परिणाम होगा ! संसार 
ने अनेक वार्‌ भोगा हे । 

एसे परमभाग्यशाली ब्रह्मस्वरूप सद्गुरु के शिष्य की वास्तविक आन्तरिक 
स्थिति उसी की समञ् मे आ सकती हे जो उसकी समकक्षता के आसपास हो अथवा 
वह स्वयं कपा करके जिसे अपना वह स्वरूप समज्ञा देना चाहे, दिखा देना चाहे । 

इस प्रकार समञ्च मे यही आता हे कि “अहं ब्रह्मास्मि" महावाक्य मात्र अनुभूति 
का, आध्यासिक साधना की पूर्णता-प्राप्ति का परिचायक प्रतीक प्रयोग हे, यह शिष्य 
के कहने-समञ्जने या भूलने याद रखने की वात नही है, क्योकि वस्तुतः ब्रह्मवेत्ता 
महापुरुष मे “अह का तो अभाव हो चुका होता हे, केवल ब्रह्म ही रह जाता है । 
उसके सदूगुरुदेव का दिव्य तेजोमय तात्तिक स्वरूप ही रह जाता हे । 

सन्तमत की मान्यता हे कि तत्त्वदशीं सद्गुरु से जिस जीव को परानाम का 
उपदेश प्राप्त हो जाता है वह साधनाभ्यास पूर्ण न होने पर भी शरीर छोडने के वाद 
नरकगामी नही होता तथा उसे कीट-पतग, पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनि प्राप्न नही 
होती । वह मनुष्य-योनि में ही जन्म लेता है जहो उसे पुनः सद्गुरु की प्रापि होती 
हे । यह क्रम तव तक चलता रहता है जव तक उस मुक्ति नही प्राप्त हो जाती। 
गीता आदि के प्रमाणो तथा तर्को के दारा पीठे इस तथ्य का समर्थन करने का प्रयास 
किया गया हे। यहां योगशिखोपनिषद्‌ मे इस वात को काकमत सज्ञा देकर स्पष्ट 
शब्दो मे सम्युष्ट किया गया हे । 

योगसाधना मे सफलता प्राप्त हृए विना ही यदि शिष्य का शरीर ष्ट जाता 
है तो पूर्वजन्म की वासनावश उसे पुनः कर्मयोनि, मानवदेह ही प्राप्त होती है तथा 
ूर्वपुण्यों के फलस्वरूप उसे फिर सदगुरु की संगति की प्राप्ति होती है ओर तव 
पश्चिम दार मार्ग से उसे शीघ्र फल प्राप् हो जाता है । यही काकमत कहा जाता 


9. पश्चिममार्ग - जैसे दिग्विजय मे चारो दिशाओं की विजय प्राप्त को जाती 
हे वैसे ही आध्यात्मिक राज्य मे भी पूर्णता-प्राप्नि के निमित्त चारो दिशाओं की यात्रा 
मे पूर्णता प्राप्च की जाती हे । आध्यात्मिक राज्य की यह यात्रा देह केही अन्दर अपनी 
चेतना के दारा पूर्ण होती हे । पूर्व दिशा का मार्ग पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के सन्िस्थान 
तक हे। यह सन्धिस्थान नासिका के ऊपरी छोर पर दोनो भो के वीच मे होता 
हे । इस सन्धिस्थान के अर्थात्‌ भ्रूमध्य के कुछ ऊपर विशुद्धविन्दु है । यह विशुद्धविन्ु 
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निरिच्छे संस्थिते रत्ने यया लोकः प्रवर्तते। 
सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथैवायं जगद्गणः ॥ 
अतश्चात्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च वै मुने। 
निच्च्छित्वादकर्ताऽसौ कर्ता सत्निधिमात्रतः ॥ 
ते दे ब्रह्मणि विन्देत कर्तृताकर्तृते मुने । 
यत्रैवेष चमत्कारस्तमाश्रित्य स्थिरो भव ॥ 
- महोप० ४।१३-१९ 
सन्तमत को साधना-प्रक्रिया को समञ्जाने के लिए जसे प्रसिद्ध भक्त कवि 
रसखान न एक उदाहरण दिया पनिहारिन का - 
ग्सखान गुविदहिं यो भजिए ज्यां नागरि को चित गागर मे। 
अथवा जैसे अभी पीठे सिर पर घडा रखे नर्तकी के उदाहरण का उल्लेख हुआ हे 
वसा ही एक-उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हए कडा गया है कि जैसे सती-साध्वी स्त्र 
को जो अन्तःपुर प्राप्त हो जाता हे उसके अगिन से वाहर वह कभी नहीं जाना चाहती, 
उसके भीतर ही अपने पति के साय विहार करती हुई सन्तुष्ट ओर प्रसत्र रहती है 
उसी प्रकार जिस साधक की वुद्धि मस्तक क भीतर वर्तमान ब्रह्मपुर मे हौ अपने स्वामी 
मदमु के साय रमण करती हुई सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रहती हे से व्यक्ति में ही स्वरूपानन्द 
प्रदान करनेवाली जीवन्मुक्तता उदित होती हे - 
रमते धीर्यथाप्राप्ते साध्वीवान्तःपुराणिरे। 
सा जीवन्मुक्ततोदेति स्वरूपानन्ददायिनी ॥ = 
- महाप० ४।३८ 
किन्त इस प्रकार की वुद्धि विना सत्संग के प्रा होना सम्भव न हे अतः इ 
गवा ह कि शास्र के उपदेशानुसार देश-काल का विचार रखते हुए, जेसे सुख र 
वथासम्भव सत्संग करते रहना चाहिए, यही क्रम ह मोक्षमार्गं का । : 
न चाहिए कि जव तक मन को विश्रान्ति प्रा न हो तब तक सत्सगं द 
अर्मित कमना रह - 
भर्वित करता रहे क व 


यथासम्भवसत्सङ्मिमं मोक्षपथक्रमम्‌ । 


नावद्विचारयेत्‌ यावद श्रान्तिमात्मनि ॥ 
चारयेत्‌ प्राज्ञो चावद्‌ वि 1 
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८२ ® सन्त-सटृगुरु ओः उर्पानपट्‌ ® | . 
ईश्वरवादी तया जीववादी सव विचानक भ्रम्‌ मेहा अनः मो त चाहन- 
वाते साधक को जीववाद ओर इश्वरवाद क चक्छर म पड़कर तक~-वितकं नही करना 
चाहिए । वत्कि बुद्धि को स्थिर करक ब्रह्मत्व का टा विचार करना चाहिप ५ 
सगुण साकार ब्रह्म के मूर्तिमान्‌ स्वरूप सटुगुरु दारा उपद् का हूर साधना-विधि 
से उपासना करनी चाहिए । सम्पूर्णं चराचर सृष्ट का जा ज्ञान परमात्मा का सस 
8ी समद्लता हे वही साक्षात्‌ विज्ञानी, वही वास्तव म्‌ परत्य शि ह, वही विष्णु ह, 
वही ब्रह्मा हे । एसे सदुगुरु की करुणा के विना सायक न तः विपो का त्याग क 
सकता, न उसे ततत्व-साक्षात्कार हो सकता आर न हः सहजावस्या प्राप्त हो सकती - 
तस्मान्मुमुद्षुभिर्नेव मतिर्जव शवादया- । 
कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वं निश्चलेन विचायताम्‌ ॥ 
अविशेषेण सर्वं॑तु यः पञ्यति चिदन्वयात्‌ । 
स एव साक्षाद्‌ विज्ञानी स गवः स्‌ हरिविवि : ॥ 
दुर्लभो विषयत्यागो इन भं॑तत््वदशनम्‌ । 
दुर्लभा सहजावस्था सट्गुगेः कर्णां विना ॥ 
~ महाप० ४ ।७‰-७५७ 
ईश्वर का अंश होने के कारण जीवम जा पार शक्ति ह उसका वोध जव 
सुगुरु की कृपा से जाग जाता ह अथवा भनन्तकोच््रह्याण्डनायक प 
कः सरूप अपने सदगुरु के असीम सामथ्यं का उन्त की दया स वध जागुः ८ 
जाता ह तव शिष्य अन्य्‌ सभी कार्यो का हृदय स त्याग कर्‌ दता £ व र 
त अपना मने वटोरकर अपन सद्गुरु की मवा मः उन्ही क व्यान म्‌ निम्न ध 
जाता रे । एेसे योगी मे सहजावस्था, जीवन्मुक्त की दशा स्वव उतम हो व 
किन्तु यदि अपने सूदुगुरु तथा स्वयं क वीच वोद्ा भो अन्तर निष्क मन 
जाय तो वह सव ओर से भयग्रस्त हो जायगा, इस सन्द नही ह - 
` उत्य्रशक्तिवोधस्य त्यक्तनिःशषकमणः । 
योगिन: सहजावस्था स्वयमेवोपनायते + 
यदा द्वेष एतसिमत्रल्पमप्यन्तरं नरः । 
विजानाति तदा तस्य भवं स्वत्नाव्र सशव. ^ | 
- महाप० ४ ।७८-७८ 
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ॐ उपनिषत्खण्ड ® ४ ८ 
मन्त ननसीदास कहते हे कि वह कलियुग पाप का ममु जिसमे हम जसं 
लागा कामन मछली की तरह निवास कर रहा है । जसं ४ पानीसं ध 
क वाहः कर टे तो वह मर जाती हे एसे ही हमं पाप स अलम्‌ कः दिया जा 
हम प्राण त्याग देगे । हमारा जवन पापमय हे - 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिपि जन्‌ मन मीना ॥ ध 
तसी स्थिति मे हम अपने मन कम एक-एक वासना क| पन्‌ ८ पर म 
वात सोच भी नहीं सकते । सदगुरु से प्राप पराविद्या के उपदशं मे ् क 
= कि वासना क स्रोत को वह धोरे-धीरे सुखा दता ह ! यदि शिष्य त 
योग्या च. प्र मनोयोग से, त्वरित गति से, प्रेमपूवक सद्गु की आज्ञा का ८ । 
करता विगत करोड जन्मों से वुना जाता हुजा ण का यह गहन जाल 
अभी. क्षण भर मे छिन्-भिन्न हो सकता है जिस नष्ट कप पाना भावी अनन्त 
मे भी सम्भव नही जान पड़ता ! सन्तं तुलसीदास की ० टे - 
विगरी जन्म अनेक की सुधर अवही जचु। व 
क्योकि उनक राम का स्वरूप वासना-जालखूपी मच्छरो की विनाशक | 
राशि ह बहु वासना मसक हिम प „= 
स प्रकार जिस शिष्य का हदय सम्पूण वासनाओं स मुक्त हो कम 
व्यग्रता ममाप्र हो च॒की हे उसी को उपनिषद्‌ प्रत्यक्ष प कहता 
` हृदयात्‌ संपरित्यज्य सर्ववासनपक्तय | | 
यस्तिष्टति यतव्यग्रः स मुक्तः परमश्वरः । ह 
इन सदुगुरुस्वरूप परमेश्वर का स्थान मयु `" के च ध सल न 
~प सीव मे हे जँ हम चन्टन लगति ह। इसी स्थान च हद्गुह् र 
ओर इस हृट्गुहा के भीतर सहच्वदल पञ की कर्णिका मे हस्‌ व क 
ही हृट्गुहा के स्वामी हे 1 उपनिषद्‌ का कथन है कि उन इद्रः 


मेष्डेटैवे. 
को ्ोडकर जो लोग दूसरे टेवी-देवताओं की पूजा के चक्कर मे षडे 


र रलो को पाने की इच्छा 
माना अपने हाय पर रवे कौस्तुभ मणि को छोडकर दूस स्लो क 
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८४ # सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ 9. 
सन्त्यज्य हदु गुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । 
ते रत्नमभिवाञ्छत्ति त्यक्तहस्तस्यकोस्तुभा : \ 
- महोप० ६।२० 
अपने सद्गुरुदेव को छोडकर दूसरे अनेक देवी-देवताओं की पूजा मे उलञ्च 
लोगो के प्रति सन्त पलटूसाहव की.भी कुछ एेसी ही दृष्टि है। दे कहते हँ कि जिस 
एक गोव में दो हाकिम ( अधिकारी ) वसते हों वर्ह की प्रजा उजड़ जाती हे „ फिर 
जिस साधक के अन्तःकरण में दस देवता पूज्य बनकर वैटे हो वहो सुख-शान्ति केसे 
रह सक्ती है ! - 
पलटू ज्हवां दो अमल, र्यत होत उजाड। 
निस धर मे दस देवता, क्योकर वसै वजार ॥ 


योगशिखोपनिषट्‌ 
योगशिखोपनिषद्‌ मे भी कहा गया हे कि प्रत्येक मनुष्य की संस में भीतर 
जाते समय ह" ओर वाहर आते समव “सः की ध्वनि अनायास होनी रहती हे अर्थात्‌ 
जीव सदा हंसमनत्र का अज्ञात भाव से जप करता रता हे । वही ठंसमन्र सदगुरु 
के मुख से निकले हुए वाक्य दारा जव ज्ञात रूप से विपरीत होकर सुषुम्णा मे चला 
जाता हे तब वही पश्चिम मार्गं में सः अहम्‌" ( सोऽहं ) अर्थात्‌ वह मैं हूं" यानी 
अह ब्रह्मासि" की अनुभूति वन जाता हे - | 
हकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः ॥ 
हसहसेति मन्त्रोऽयं सर्वर्जविश्च जप्यते । 
गुरुवाक्यात्‌ सुषुम्णायां विपरीतो भवेजपः ॥ 
सोऽहसोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते । 
प्रतीतिर्मन्त्रयोगाच्च जायते पश्चिमे पयि॥ 
- योगशिखोप० 9 । १३०-३२ 


“अह ब्रह्मास्मि ( मेँ ब्रह्म हू ) यह वाक्य आध्यास्मिक उपलब्धि के स्तर 


को प्रकट कटने का माध्यम है! प्रयास है, प्रतीकवाक्य है । यह पात्र साधक की 


अनुभूति है, कथन नहीं । 
सगुण साकार ब्रह्मस्वरूप सन्त-सद्गुरु परमात्मा के नित्य करुणावतार होते 


है । शिष्य को जव उनके इस करुणामय स्वरूप ओर स्वभाव का वोध हो जाता 


ज 
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ह तव वह उनकी कृपा, दया, निरतिशय परम उदारता तवा वत्सलता से अभि 
भूत हा जना €, उनसं अनुरागपूर्णं घनिष्टतम सम्बन्ध स्थापित कर तेता ड ओर 
सहजन भाव म उन्हा क चिन्तन-ध्यान में लीन रहने लगता है । इसके अतित्वित फिर 
उस कुछ >च्छा नहा लगता । वह शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतया समर्पित 
जाता. हे । भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते ह - 

उमा गम स्वभाव जिन जाना । तिनहिं भजन तनि भाव न आना ॥ 

सटनुरु क त्वरूप ओर उनकी महिमा सें इवे हए मनवाते शिष्य का “अहम्‌ 
( म ) सद्गु मे ही परिलीन हो जाता है, तव केवल अखण्ड एकरस अपने इष्ट व्रह्मसूप 
सद्गुरु के भस्तित्व { होने ) की ही अनुभूति रह जाती है । यही वोधमवता ३ 
वहो ब्रह्ममयना हे, भक्ति की पराकाष्टा है । वाहर-भीतर सद्गुरु के अतिच्क्ति की 
अवकाश हो नहीं रह जाता किसी अन्य प्रतीति के लिये। जव सवं के होने का 
ही भान नहो रह गवा तो अव कौन सा अनुभव शेष रह जायगा ! अव तो उस 
शिष्य के स्प.मे ब्रहमन्प सदुगुरः ही बोलते हे, देखते हे, सुनते ह - अव वह सद्गुरु 
ही हो चुका होता ह । यही भ्रमरकीटन्याय से जीवन्मुक्ति का लाभ हे। 

यह ह उस जिष्य की आन्तरिक अनुभूति निसका एकमात्र वही साक्षी हे। 
किन्तु अपन सदगुरु की मोज से, जो अव उसकी ही मोज है, उते लोककत्याण 
तो कना हो ह, इसक लिए कुछ व्यवहार भी करना हे, कुछ कहना है, कु सुना 
हे । किस हसियत म उह यह .सव करे ? अपने इष्टदेव के सेवक के रप मे, अपने 
सद्गुरु के भिष्व के न्प में ही उसके दारा सम्पूणं वाह्य व्यवहार सम्पन्न होगे । इससे 
भित्र कोई अन्य स्वन्प व्यक्त केसे हो सकता हे ! कोन सा स्वरूप वक्त होगा, 
क्योकि साग उलट-कर तो भीतर का है, पचिर्तन भीतर हआ है, वाहर तो कुछ 
वदला नहीं ' 

मान ने, वह मौज मे आकर कह ही दे कि भे ब्रह्म हूः, तो हम-आपमे से 
कौन मानेगा. किस आधार पर मानेगा । फेसा कहनेवालों की तो हमने खाल उधेड 
ती ड ओर जंगल मे ठाड दिया है तइप-तडपकर मरने के लिए । “अनलहक' ( अहं 
रहमि ) कटनेवाते प्रातःस्मरणीय सन्तो को, फकीरो को हमने सूती पर चद्भक 
मार डाला है क्या-ज्या यातना नहीं दीं हमने उन्हे । इतिहास पदृनेवाते इस तच्च 
से परिचित ३ ¦ 

यदि ?मा हा तव तो लोककल्याण का उदेश्य ही समाप्त हो मवा, लोक 
का ता महान्‌ भमंगल ज्ञ गया । जहा साधु को अवज्ञा मात्र से सम्पूरणं कल्याण जकर 
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८६ ॐ सन्त-सट्गुरु आर उपनिषद्‌ ® 
राख हा जाते हे वहां साधु की एसी नृशंस हत्या का क्या परिणाम होगा ! संसार 
न जनक वार भोगारे। 

एसे परमभाग्यशाली ब्रह्मस्वरूप सद्गुरु के शिष्य की वास्तविक आन्तरिक 
स्थिति उसी की समञ्च मे आ सकती है जो उसकी समकक्षता के आसपास हो अथवा 
वह स्वयं कृपा करके जिसे अपना वह स्वरुप समदा देना चाहे, दिखा देना चाहे । 

इस प्रकार समञ्च मे यही आना ट कि “अहं ब्रह्मासि ' महावाक्य मात्र अनुभूति 
का, आध्यात्मिक साधना की पूर्णता-प्रापति का परिचायक प्रतीक प्रयोग हे, यह शिष्य 
के कहने-समञ्जने या भूलने याद रखने की वात नहीं ह, क्योकि वस्तुतः ब्रह्मवेत्ता 
महापुरुष मे “अह' का तो अभाव हा चुका होता हे. केवल ब्रह्म ही रह जाता है 
उसके सदुगुरुदेव का दिव्य तेजोमव ता्िक स्वरूप ही रह जाता हे । 

सन्तमत की मान्यता हे कि तत्वदर्शी सदृगुरु से जिस जीव को परानाम का 
उपदेश प्राप्त हो जाता हे वह साधनाभ्वास पूर्ण न होने पर भी शरीर छोडने के वाद 
नरकगामी नहीं होता तथा उते कीट-पतंग, पशु-पक्षी आदि तिर्वग्योनि प्राप्न नही 
हात । वह मनुष्य-योनि मे ही जनम लता हे जहो उसे पुनः सद्गुरु की प्रापि होती 
है । वह क्रम तव तक चलता रहता हे जव तक उस मुक्ति नही प्राप्त हो जाती । 
गीता आदि के प्रमाणो तथा त्को के दारा पीठे इस तथ्य का समर्थन करने का प्रयास 
किया गया हे । यर्टा योगशिखोपनिषट्‌ मे इस वात को काकमत संज्ञा देकर स्पष्ट 
शब्टो मे सम्पुष्ट किया गया है । 

योगसाधना मे सफलता प्राप्न हए विना ही यदि शिष्य का शरीर टूट जाता 
हे तो पूर्वजन्म की वासनावश उसे पुनः कर्मयोनि, मानवदेह ही प्राप्त होती हे तथा 
ूर्वपुण्यों के फलस्वरूप उसे फिर सद्गुरु की संगति की प्राति हाती हे ओर तव 
पञ्विम द्वारः मार्गं से उसे शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है । यही काकमत कहा जाता 





9. पश्चिममार्ग - जैसे दिग्विजय मे चायो दिशाओं की विजय प्राप्न की जाती 
हे वैसे टी आध्यात्मिक राज्य मे भी पूर्णता-प्रासि के निमित्त चारों दिशाओं की यात्रा 
मे पूर्णता प्राप्त की जाती है । आध्यात्मिक राज्य की यह यात्रा देह केही अन्दर अपनी 
चेतना के दवारा पूर्णं होती है । पूर्व दिशा का मार्ग पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के सन्धिस्थान 
तक हे । यह सन्धिस्थान नासिका के ऊपरी छोर पर दोनों भौहो के वीच म टाता 
है । इस सन्धिस्थान के अर्थात्‌ भ्रूमध्य के कुछ ऊषर विशुद्धविन्दु टै । यह विशुद्धविन्ु 
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ह उस काकमत म॒ वद्कर भ्रष्ट दूसरा काडं अभ्यास नहीं हे, उसी स जीव को 


मुक्त प्राप्र हाता ह, जिव का यह कथन अन्यथा नहीं हो सकता - 
योगसिद्धि विना देहः प्रमादाद्‌ यदि नश्यति। 
पूर्ववासनया युक्तः शरीरं चान्यदाप्रयात्‌ ॥ 
तत्त: पुण्यवशात्‌ सिद्धा गुरुणा सह संगतः । 
पश्चिमदारमार्गेण जावते त्वरितं फलम्‌ ॥ 
ूर्वजन्मकृताभ्यासात्‌ सत्वरं फलमश्नुते । 
एतदव हि विज्ञय तत॒ काकमतमुच्यते ॥ 
नास्ति काकमताटन्यटभ्यासाख्यमतः परम्‌ । 
तेनव प्राप्यते मुक्तिनान्यथा शिवभाषितम्‌ ॥ 
- योगशिखोप० - १ ।१४१ - ४४ 
मट गड्वाघाट आश्रम मे मात्र छह, ठस या वारह दिनों के वों को मोद 
म तिए मातां दशन करने आती । वे दण्डक्त्‌ करने के बाद उस वच का सिर 
मदुगुरुदव के सामन कर देती । गुरुदव धीरे से उसके कान मे कुष्ठ कहकर फूंक 
मार ठन । वह सव देखकर हम छात्रो का वड़ा गड़वड़ मालूम होता । मन किसी 





विशुद्ध ज्ञान ( सकल्प-विकल्प से रहित ज्ञान ) का प्रकाशक होने से ज्ञाननेत्र 
भो कटा जाता हे । सन्त-सदुगुरु के शिष्य इसा विशुद्ध-विन्दु के स्थान पर अपने 
सटूगुन्ठव क स्वस्प का ध्यान करत हि! यदी विन्दुध्यान है - “रूपं विन्दुरिति 
लयम्‌ , पूवमागं को वात्रा पिण्ड आर ब्रह्माण्ड के सन्धिस्यान अर्यात्‌ भ्रूमध्य के 
भदन क वाद विशुद्धविन्दु या ज्ञाननेत्र के भेटन तक होती है। 

पिण्ड आर ब्रह्माण्ड के सन्धिस्थान अवात्‌. भ्रूमध्य ओर उससे थोडा ऊपर 
विशुयिन्दु का भदन हो जाने पर ब्रह्माण्ड मे प्रवश के वाद महाशून्य तक की याता 
पाश्चममार्गं की यात्रा कहलाती है । 

ूर्वपथ मे चेतना एकाग्र होकर सत्ता के मूल केन्द्र मे पहुचती है । इस पूर्वपय 
म अन्नमुंख चेतना द्रष्टा होती है ओर उसक् स्रामने उन स्थानों के दृश्य रहते है। 
परन्तु पश्चिममागं की यात्रा मे चेतना. प्रत्याहार ( द्रश्य से लौटकर अपने आप मे 
लीन होने ) की स्थिति मे आ जाती हे । पञ्चिमपय में विश्वप्रपच आत्मा पे लीन 
हा जाना हि ओर चेतना की ऊर्ध्वगति होती टै । पञ्चिममार्गं चेतना की ऊर्ध्वगति 
कामाग हि जो भ्रूमध्य से महाशून्य तक केला इआहै। > 
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3 ® सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
तरह इस बात को सही मानने को तैयार न होता - नादान वचय को भला इससे 
क्या लाभ हो सकता है। होश संभालने पर इसे स्मरण भी नहीं रहेगा । किन्तु 
ठसा निरर्थक काम सन्त भला क्यो करेगे, क्या ओचित्य है इसका । 
पठने पर महात्मा-गण अपने शब्दों मे जो कुछ सम्चाते ये उसका अक्षरशः 
-अनुवाद यह हे - मालिक देह को नही, जीव को उपदेश देते है । उन्हे देह का नही, 
जीव का उद्धारं करना हे । उपदेश पाए हए जीव पर मालिक की मोहर लग गयी । 
होश सैभालेगा तो कोई याद धरा देगा । भजन नही करेगा तव भी मरने पर चोरासी 
से नही जायगा । भजन न करने के दण्ड में स्वर्ग मिलेगा । फिर आदमी का जन्म 
मिनेगा। फिर मालिक मिलेगे - हर जन्म मे, जव तक जीव मुक्त नही हो जायगा । 
मालिक की फक पड़ गयी, समञ्च लो अव वह जीव निवुक गवा । 
अव गीता-उपनिषद्‌ पटने पर विचार आता ह कि उन अपटु महात्मा्ओं न 
कोन से उपनिषद्‌ पटे होगे । | 
योग की महिमां के प्रसंग मे शंकर कहते ह - जो मनुष्य सदुगुरु के वतलाए 
हृए पराविद्या के मूलमन्त्र को जानता हे उसने सभी विद्यां पट्‌ लीं, सव कुछ सुन 
जिया तथा सभी अनुष्टान पूरे कर लिए । अव उसे न कुट पटना हे, न सुनना हे, 
न कोई अनुष्टान करने की ही आवश्चकता हं - 
तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्टितम्‌ । 
मूलमन्त्रं विजानाति यो विदान्‌ गुरु्दातम्‌ ॥ 
- योगशिखोप० २ । ८ 
सद्गुरु जिस साधनापद्धति का उपदेश दत हे उसके अनुसार अभ्यास 
करने पर पर्रह्म परमात्मा के स्थूल, सृक््ष ओर पर - ये तीनों शीर सहसा टी 
प्रकाशित हो जाते ह - 
गुरूपदेशमार्गेण महसेव प्रकाशते । 
स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः ॥ 
। ~ योगशिखोप० २ । १८ 
गुरु ही बरह्मा है, गुरु ही विष्णु टै, गुरु ही भगवानु सदाशिव है, तीनों लोको 
मे गुरु से अधिक भ्रष्ट दूस कोड भी नही है। शिष्य का चाटिए कि दिव्य ज्ञानं 
का उपदेश देनेवाले परमेश्व सद्गुरु कौ परमश्रष्ट भाक्त के साथ पूजा कर, त 
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उसका ज्ञान सफल होता हे । जो प्रत्यक्ष वर्तमान सद्गुरुदेव है वे ही हमारे उपास्य 
परमात्मा ह, जो हमारे उपास्य परमात्मा ह वही प्रत्यक्ष वर्तमान सद्गुरुदेव ह, इन 
दोनो मे कोई भेद नहीं है अतः महाभक्ति से गुस्देव की पूना करनी चाहिए । अपने 
सद्गुरु से जीव ओर व्रह्म की एकता की वात कभी नहीं करनी चाहिए, अपने अभीष्ट 
देव करो अपने सद्गुरु में ही देखना चाहिए - 
गुस्रह्मया गुरू्विष्णुर्गुरु्देवः सदाशिवः । 
न गुरोरधिकः कश्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिक - परमेश्वरम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्‌ ॥ 
यथा गुरुस्तथेवेशो यथेवेशस्तथा गुरुः । 
पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यतेऽनयोः ॥ 
नादेतवादं कुर्वीत गुरुणा ` सह ` कुत्रचित्‌ । 
उदेत भावयेद्‌ भक्त्या गुरोदैवस्य चात्मनः ॥ 
- योगशिखोप० ५।५६-५ 
इसी के साथ कहा गया हे कि जो वुद्धिमान्‌ शिष्य सद्गुरु से प्राप होनेवाले 
इस योगशिखा, योगशीर्ष, यानी सर्वश्रेष्ठ, योगो के सिरमोर इस महागुघ् दुर्लभ योग 
को जानता हे उसके लिए तीनो लोको मे कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता । न उसे 
कोड पुण्य-पाप लगता हे, न वह अस्वस्थ होता, न उसे कोई दुःख होता, न उसकी 
कहीं पराजय होती ओर न ही इस संसार-यक्र मे उसका पुनः आगमन होता । चित्त 
के चचल होने के कारण यदि वह शिष्य सिद्धि में चित्त को न लगाव, तो उसे तत्वज्ञान 
। अवश्य हो जाता है, फिर तो वह मुक्त ही है। इसमे कोई सन्देह नही है - 
| योगशिखा ( योगशीर्षं ) महागुह्यं यो जानाति महामतिः । 
न तस्य किञ्विदज्ञातं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
॑ न पुण्यपापे ` नास्स्थो न दभ्यं न पराजयः। 
न चास्ति . पुनरावृरृत्तिस्मिन्‌ . संसारमण्डले ॥ 
सिद्धा चित्तं न कुर्वीत. चजञ्यलत्वेन ` चेतसः । 
तदा. विज्ञाततत्त्वोऽसो मुक्त एव न संशयः ॥ 
~ योगशिखोप० ५।६०-६२ 


१२ चनन, सर्वव्यापी, शान्त, सवके हदय भ विराजमान सचिदानन्द परमा 
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5० # सन्त-सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
गुरुमत ( सद्गुरु से दीक्षा लेकर उनकी वतलायी विधि से निरन्तर उपासना करते 
रहने ) से ही प्राप्त किया जा सकता है किन्तु निसका चिन्त गुरुमत से विमुख हो 
जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता - 
सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं सर्वेषां हदये स्थितम्‌ । 
सुसवेद्यं गुरुमतात्‌ सुदुर्वोधमयेतसाम्‌ ॥ 
- योगशिखोप० ३।२० 
सुषुम्णारूपी आधार से ही विश्च उत्यत्न होता हे तथा उसी मे लीन हो जाता 
हे। उस आधारस्वरूप सुषुम्णा तक जीव को केवल सदगुरु ही पर्हैचा सकते है, 
इसलिये सब तरह का प्रयत करके सद्गुरु के चरणों का ही आश्रय ग्रहण करना 
चाहिए - 
केचिद्‌ वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च रारस्वती । 
आधाराज्रायते विश्च विश्व॑ तत्रैव लीयते ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गुरुपादं ` समाश्रयेत्‌ । ` 
- योगशिखोप० ६।२२-२३ 
सुषुम्णारूपी आधार के तेजोमय छोर पर विजली की राशि के समान 
प्रकाशवाली कुण्डलिनी ( गुरुदेव की भक्ति से जागी हुई सुरत ) को जानकर 
मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता हे, किन्तु सदगुरु यदि सेवक पर स्वयं सन्तुष्ट हो 
जायं तो मुक्ति के प्राप्त हो जाने मे कोई सन्देह नहीं है - 
आधार या . विजानाति तमसः परमश्नुते। 
तस्य . विज्ञानमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
आधारचक्रमहसा . विद्युत्युञ्जसमप्रभा । 
तदा मुक्तिर्न सन्देहो यदि तुष्टः स्यं गुरुः ॥ 
¬ योगशिखोप० ६ । २४-२६ 
जसे लकड़ी के मध्य गुप्त रूप से वर्तमान अग्नि विना मन्थन के प्रकट नही 
होती उसी तरह योगाभ्यास के विना ज्ञानदीप प्रकाशित नही होता । जैसे घड़ के 
भीतर रखा दीपक वाहर प्रकाश नहीं करता किन्तु धडा फूट जाने पर वही दीपक 
चारो ओर प्रकाशित होने लगता है उसी प्रकार हमारा यह शरीर ही धडा ह आर 
जीव उसके भीतर की ज्योति हे । सद्गुरु से प्राप्र परानाम में जव मन इव जाता 


ह तभी ब्रह्मज्ञान प्रकाशित हो उठता है । अतः गुरुरूपी कर्णधार ओर उनसं प्राप्त 
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उपदेशरूपी सुदटरट्‌ नौका प्राप्त करके अभ्यास मे मन लीन हो जाने की शक्ति पाकर 
जीव भवसागर को पार कर जाते है - 
यथाऽग्निदरुमध्यस्थो नोत्तिष्टन्मथनं विना । 
विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा नहि ॥ 
घटमध्ये यथा दीपो वाद्ये नैव प्रकाशते । 
भिन्ने तस्मिन्‌ घटे चेव दीपज्वाला च भासते ॥ 
स्वकायं घटमित्युक्त यथा जीवो हि तत्पदम्‌ । 
गुरुवाक्यसमाभिन्ने ब्रह्ज्ञान प्रकाशते ॥ 
कर्णधारं गुरु प्राप्य तद्वाक्यं प्लववद्‌ द्रटम्‌ । 
अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरम्‌ ॥ 
- योगशिखोप० ६ । ७६-७.& 
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सन्यासोपनिषद्‌ 
सन्यासोपनिषद्‌ का मत है कि सभी पापों के समुदाय से यदि मनुष्य धिर 
जाय तो सदगुरुप्रदत्त मन्त्र का वारह हजार जप करने से वे सभी पाप नष्ट हो जाते 
हे तथा जो साधक सद्गुरु से प्राप्न परानाम का वारह हजार संख्या मे प्रतिदिन जप 
करता हे उसके हदय मे बारह महीनों मे ही ब्रह्म प्रकाशित हो जाता हे - 
सर्वेषामेव पापानां सङ्घाते समुपस्थिते । 
तारं दादशसाहस्रमभ्यसेच्छेदनं हि तत्‌ ॥ 
यस्तु दादशसाहस्र प्रणवं जपतेऽन्वहम्‌ । 
तस्य दादशभिमसिः परं ब्रह्म प्रकाशते ॥ 
| ` - सन्यासोप० १०३-४ 
अन्नपूर्णोपनिषद्‌ | 
अन्नपूर्णोपनिषद्‌ मे ब्रह्मवेत्ता महात्मा ऋभु का आत्मविद्या के विषय मे 
प्रश्नोत्तर वर्णित है । वहां एक स्थान पर महात्मा ऋभु का कथन है कि सीमित भोजन 
करते हए आसन पर दृढता के साथ वैठकर सद्गुरु दारा बतलायी गयी युक्ति से 
प्राणायाम का दृट्‌ अभ्यासं करने पर प्राणवायु की हलचल मिट जाती है ~ ` 
प्राणायामदृढाभ्यासेर्युक्त्या च गुरुदत्तया | 
आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ 


~ अन्नपूर्णोप० ४।८७ 
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६२ ® सन्त-सट्गुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
सद्गुरु दारा वतलायी गयी युक्ति के विना मन पर विजय पाना सम्भव नही 
हे - 
न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ । 
. - वही ४। ६० 
जीव के वन्धन-मोक्ष, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, सद्गति-दर्गति आदि का हेतु 
यह मन ही हे । मन विषयासक्त हो तो बन्धन प्रदान करता है, मन विषयों के चिन्तन 
से रहित हो जाय तो मुक्ति प्रदान कर देता है - 
मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः। 
वन्धाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं मनः ॥ 
आचाय शकर कहते है कि वायु ही मेघों को उड़ा लाता है तो आकाश मे 
वादल छा जाते है ओर वही वायु जव मेघो को उड़ा ते जाता है तो आकाश स्वच्छ 
हो जाता हे । इसी प्रकार वन्धन ओर मोक्ष दोनों मन के दारा ही कल्पित ह - 
वायुनाऽऽनीयते मेधः पुनस्तेनैव नीयते । 
मनसा कल्प्यते वन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते ॥ 
्‌ ~ विवकचूडामणि 
जन्म-जन्म से विगडे इस मन पर अंकुश लगाना जितना आवश्यक हे उतना 
ही कठिन भी हे । अर्जुन कहते हें कि यह मन अत्यन्त चंचल है, एक क्षण भी स्थिर 
नही रह सकता, कभी पूरी न होनेवाली कामनाओं मे इवा हुआ मन जीव को मथता 
रहता हे, अतिशय शक्तिशाली हे । इसे वश मे करना उतना ही कठिन हि नितना 
वायु को डिविया मे वन्द कर रखना - 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवदुद्रटम्‌ । 
तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
४. - श्रीमदभगवद्गीता ६।३४ 
सन्त-सद्गुरु की वतलायी युक्ति क विना मन पर नियन्त्रण करने का कोई 
अन्य उपाय नही ह । सद्गुरुरूपी वेद्य के वचनो पर विश्वास करना ओर विषयों को 
आशा न करना, यही एक. मात्र उपाय हि रोगी मन को स्वस्थ करने का । सन्त 
तुलसीदास कहते ह ~ ` | 
सद्गुरु वैद वचन विस्वासा । संजम. यह न विषय क आसा + 
यहि विधि भलेहि कुरोग नसाहीं । नाहि त कौटि जतन नहिं जाही ॥ 
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मन को वश मे करने के लिये सन्त-सद्गुरु दारा वतलायी जानेवाली 
युक्ति का स्वरूप एक प्रेताख्यान से स्पष्ट समद्रा जा सकता हे जो इस प्रकार है - 
एक मनुष्य को एक प्रेत सिद्ध हो गया । प्रेत की शर्त यह थी कि तुम जव तक 
मुञ्च काम वतलाते रहोगे, में तुम्हारी सेवा करता रहगा । यदि तमने काम न वत- 
लाया ता म तुम्ह मारकर आजाद हो जाऊगा, क्योकि मे विना कुछ किए स्थिर नही 
रह सकता । 

आदमी ने प्रेत को वड से वड़े काम वतनाए जिन्हे सैकड़ों मनुष्य महीनों मे 
भी पूरा न कर पावे पर प्रेत मे तो अपार अतिमानवीय शक्ति थी, वह क्षण भर 
मे काम पूरा कर दिखा देता ओर पृष्ठता - अव क्या कसँ ? जव उस आदमी को 
कोड काम वतलाना न सञ्ञा तो वह डरकर भाग खड़ा हआ, प्रेत ने उसे दोडा लिया । 
भागते हुए जव वह मनुष्य एक साधु के पास से गुजरा तो साधु ने उसे अपने 
पास रोककर निर्भय किया ओर उसकी सारी व्यथा-कथा सुनकर कहा किं अव 
तुम इस प्रेत से कहकर जंगल से एक वूहुत वड़ा पका वस मंगाओ, फिर उसे अपने 
ही अगिन मं मजवूती से गड़वा लो, फिर उस प्रेत को आदेश दो किं तुम इस 
वास को फुनगी तक तव तक चटते-उतरते रहो, जव तक मेँ तुम्हे कोई दूसरा काम 
न वतलाऊं । | 

इस युक्ति से उस मनुष्य की प्रेत से रक्षा हो गवी ओर वह उसी प्रेत से दुःख 
पाने की जगह सुख प्राप्न करने लगा । 

मनरूपी प्रेत पर नियन्त्रण कर उससे काम लेने ओर सुख प्राप्त करने 
की एेसी ही युक्ति तत््वदशीं सन्त-सद्गुरु वतलाते है, ओर केवल वही वतला 
सकते हे, अन्य कोई नहीं वतला सकता । यदि कोई अनधिकारचेष्टा कर किसी 
को वतलावे भी तो वह युक्ति कारगर नहीं होगी । इसी आशय से ऊपर कहा गया 

सद्गुरु प्रदत्त युक्ति के दारा | 

महात्मा ऋभु कहते ह कि मूर्खता जव सक्रिय रहती है तब कर्म उत्पन्न होते ` 
है तथा मूखता जव शान्त रहती है उस समय करम नही उत्यन्न होते। बलपर्वक शास्त 
के अर्थं ओर गुरु के स्वरूप का संगमन करके अर्थात्‌ शास्र के आदेश के अनुसार 
सगुण साकारं ब्रह्म के प्रत्यक्ष स्वरूप सद्गुरु से उपदेश ( दीक्षा ) लेकर परानाम के 
जप, सद्गुरु के स्वरूप के स्मरण-चिन्तन-ध्यान तथा सद्गुरु की सेवा दारा कर्मो 
की इस परम्परा को विलीन कर दो - 
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मौख्योन्मेषनिमेषाभ्यां कर्मणां प्रलयोदयौ । 
तद्‌ विलीनं कुरु बलाद्‌ गुरुशास्त्रार्थसंगमेः ॥ 
- अन्नपूर्णोप० ५।४२ 
उपनिषद्‌ की फलश्रुति मे भी यही वात है कि सद्गुरु के अनुग्रह से जो 
इस उपनिषद्‌ को पदता है, इसके अनुसार आचरण करता हे वह जीवन्मुक्त होकर 
स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है - 
अन्नपूर्णोपनिषदं योऽधीते गुर्वनुग्रहात्‌ । 
स जीवन्मुक्तता प्राप्य ब्रह्मैव भवति स्वयम्‌ ॥ 
| - अन्नपूर्णोप० ५।१२० 


आत्मोपनिषद्‌ 
आत्मोपनिषट्‌ मे कहा गया है कि जैसे वनावटी वेष उतार देने पर अभिनेता 
पुरुष का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है अथवा जैसे घडा ट्ट जाने पर 
घटाकाश महाकाश ही हो जाता है उसी प्रकार देहादिरूप उपाधि की प्रतीति से 
रहित जीवन्मुक्त पुरुष ही स्वयं सदा साक्षात्‌ ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कहीं कोई 
ब्रह्म नही है - 
शेलूषो वेषसद्भावाभावयोश्च यथा पुमान्‌ ॥ 
तथेव ब्रह्मविद्ष्टः सदा ब्रह्मैव नापरः। 
धटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्वयम्‌ ॥ 
तथेवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌ ॥ 
- आत्मोप० २१ - २३ 


अवधूतोपनिषद्‌ . 

अवधूतोपनिषद्‌ मे तत्त्वदशीं भगवान्‌ दत्तात्रेय ओर शिष्य सांकरति का 
प्रश्नोत्तर है । शिष्य ने पृष्ठा कि भगवन्‌, अवधूत ( तत्त्वज्ञानी ) महापुरुष की 
मानसिक दशा कैसी होती है ? उत्तर मे भगवान्‌ दत्तात्रेय अवधूत का अनुभव ओर 
चिन्तन बतलाते हे । विस्तरत वर्णन है । अन्त में वे कहते है - तत्त्वज्ञान हो जाने 
पर्‌ वह पुरुष सम्पूरणं कृत्य समाप्त कर चुकने के कारण तथा परम्‌ प्राप्तव्य प्राप्त कर 
चुकने के कारण मन ही मन तप्र होता हआ निरन्तर एेसा मानता ह कि धन्य हः 
धन्य हूं मे जो किं अपने नित्य आत्मा ( आत्मस्वरूप सद्गुरु ) को जान रहा हू । 
धन्य हू, धन्य हू मै जो कि ` ` ब्रह्मानन्द मेरे सामने स्पष्ट रूप से प्रकाशित हे । 
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धन्य हूर धन्य हू मे कि मुञ्ञे अब कोई सोसारिक दुःख दिखाई नहीं पडता । धन्य 
हूर धन्य हूं मे कि मेरा अज्ञान न जाने का विलीन हो गया । धन्य हू, धन्य हू मै 
कि अव मेरा कोई कर्तव्य वचा ही नहीं । धन्य हू, धन्य हू मे कि जो सबसे बकर 
पाने योग्य था वह सव मुञ्चे मिल गया । धन्य हू, धन्य हू मै किं अब भला मेरी तृप्ति 
को कोन सी उपमा हे संसार में ! धन्य हू, धन्य हू, धन्य हू, मुञ्चे बार-बार धन्य 
हे । वाह, मेरे केसे पुण्य फलित हो गए, कैसे फलित हो गए सम्र्ण पुण्य एक साथ। 
इस पुण्य की अधिकता का क्या कहना ! धन्य है हम, धन्य ह हम । वाह, क्या 
ज्ञान टे, क्या ज्ञान हे । वाह, क्या सुख है, क्या सुख है । वाह, क्या शाख है, क्या 
शास्त्र हे ( अध्यात्मशास्त् मे कैसी उत्तम दिव्य बातें बतलाई गई है )। वाह गुरु 
वाह गुरु ( आदि से अन्त तक जिनकी करुपा से मुञ्चे यह सब कु प्रप्त हआ ) ! - 

करृतक्रत्यतया तप्तः प्रप्तप्राप्यतया पुनः| 
तरप्यज्ेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं . स्वात्मानमञ्जसा वेदि । 
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
धन्योऽह धन्योऽहं दुःखं सांसारिक न वीक्षेऽद्य । 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित्‌ । 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वम सम्पन्नम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं त््तर्मे कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं द्रढम्‌ । 
अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ । 
अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः ॥ 
- अवधूतोप० २६-३२ 
वास्तव मे आत्मरगक्षात्कार का दिव्य अनुभव अनिर्वचनीय, कल्यनातीत 
अतिशय आश्चर्यो से भरा होता है। तभी तो श्रीकृष्ण कहते रै - 
आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेन- ह. 
माशचर्यवद्‌ वदति तथेव चान्यः। 


9 
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आध्चर्यवचेनमन्यः शृणोति 

श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ 

- श्रीमद्‌ भगवद्गीता २।२४६ 

~ कोड एकाध महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चयं की भोति देखता हे ओर वैसे 
ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्व का अथवा इसकी विचित्रता का आश्चर्य 
की भोति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भाति 
सुनता हे ओर कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता । भाव यह कि इस 
आत्मतत्त्व के द्रष्टा, वक्ता तथा श्रोता सव परम दुर्भ ह । 


कटरुद्रोपनिषद्‌ 
सन्त-दरवार मे प्रचारित हे कि संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण कर्मो मे से जीव 
के क्रियमाण कर्म दीक्षा देने के साथ ही सद्गुरु ले तेते ह! संचित ओर प्रारब्ध का 
भोग सद्गुरु वड़ी सरलता से यथाशीघ्र पूरा करा देते ह ओर इस प्रकार जीव करमो 
के चक्र मे पड़ने से वच जाता है । दुर्घटना तो अवश्य घटती देखी जाती हैँ पर 
सद्गुरु की करुपा से उनका संभावित प्रतिकूल प्रभाव पडते नहीं देखा जाता । इस 
भावना को कटस्द्रोपनिषद्‌ मे अत्यन्त संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया गया 
हे - अपने सद्गुरु के उपदेश से जो एेसा ( पूर्वोक्त ब्रह्मानन्द का ) अनुभव करता 
हे वह सर्वसमर्थ पुरुष अच्छे-वुरे कर्मो से कभी सन्तप्त नहीं होता, उनसे कभी प्रभावित 
नही होता 
एवं यस्तु विजानति स्वगुरोरुपदेशतः । 
स साध्वसाधुकर्मभ्यां सदा न तपति प्रभुः ॥ 
- कटसद्रोप० ३५ 


भावनोपनिषद्‌ 

भावनोपनिषद्‌ का प्रथम वचन हे ~ “ओम्‌ श्रीगुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः, 
अथवा पाठान्तर ¬ “ऊं श्रीगुरुः परमकारणम्‌” अर्थात्‌ स्थूल से स्थूल ओर सूक्ष्म से 
सुक्ष्म सम्पूर्णं दृश्य-अद्रृश्य जइ-चेतन के विस्तार ओर उपसंहार का मूल कारण श्री 
सदगुरु की शक्ति है, अथवा श्रीसदुगुरु ही सवके आदि ओर अन्तिम कारण ह । 


सद्रहदयोपनिषट्‌ 
सद्रहदयोपनिषद्‌ मे . पराविद्या दारा जाने गए व्रह्म का स्वरूप वतलाते हुए 
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ॐ उपनिषत्खण्ड 5७ 


कहा गया हे कि ज्ञान से ही संसार का यानी संसार से प्राप्न होनेवाले दोषों का, 
जन्म-मरण का विनाश होता है, कर्म से नही । अतः उस पराविद्या का ज्ञान प्राप 
करने के लिये अपने सदगुरु की ( श्रोत्रियनश्रुतिधर - अपने सदगुरु का उपदेश 
सुनकर जिसने उसे धारण कर लिया हो, उसकी ) शरण में विधिपूर्वक जाना चाहिए, 
तव सदुगुरु उस शिष्य को आत्मज्ञान करानेवाली विद्या प्रदान करेगे । गुहा में अर्थात्‌ 
मस्तक के भीतर के गुप्त आकाश-कमलगृह मे विराजमान अक्षख्रह्म को मनुष्य यदि 
जान लेता हे तो अविद्या की महाग्रन्थि को काटकर सनातन शिव को प्राप्न हो जाता 
हे । यही अमृत हे, यही सत्य है, मोक्ष चाहनेवालों को इसका ही जान लेना परम 
आवश्यक है । धनुष हे सद्गुरु से प्राप्त नाम, अपना आत्मा बाण है ओर निशाना 
है व्रह्म । सदा जागरूक रहकर सावधानी से लक्यवेश करना चाहिए । धनुष से टा 
हुआ वाण जेसे विना एक क्षण भी कहीं रके, निशाने की सीध मे पुरे वेग से लगातार 
एकरस चला जाता हे इसी प्रकार शिष्य को सदूगुरु दारा उपदेश की हई साधना- 
विधि मे तल्लीन हो जाना चाहिए - 

ज्ञानेनैव हि संसारविनाशो नैव कर्मणा। 

श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं स्वगुरुं गच्छेद्‌ यथाविधि ॥ 

गुरुस्तस्मे परां विद्यां दद्याद्‌ ब्रह्मप्रवोधिनीम्‌ । 

गुहायां निहितं साक्षादक्षरं वेद चेन्नरः ॥ 

छित्वाऽविद्यामहाग्रन्िं शिवं गच्छेत्‌ सनातनम्‌ । 

तदेतदमृतं सत्य ॑तद्‌ बोद्धव्यं मुमुक्षुभिः ॥ 

धनुस्तारं शरो ह्यात्मा ब्रह्म॒ तल्लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
~ सुद्रहदयोप० ३५-३८ 
इसी मे आगे कहा गया रै कि अपने शीर के भीतर विराजमान 
स्वयंज्योतिःस्वरूप, सबके साक्षी परमात्मा का वे ही अन्तःसाक्षात्कार कर सकते है 
जिनके दोष क्षीण हो चुके हो, दूसरे वे लोग नही, जो माया से धिरे रहते है। 
` निस परमयोगी को इस, प्रकार का स्वरूपनज्ञान हो जाता है उस पूर्णं स्वरुपवाले को 
अव कही जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । जेसे एक का एक, सम्यर्ण 
आकाश कहीं नहीं जाता इसी प्रकार अपने आत्मा ( सद्गुरुदेव ) के यथार्थ स्वरूप 


को जाननेवाला फिर कही नही आता-जाता। वह जो मुनि, सद्गुरु से परानाम का ` 


५ | 


१३ १ 
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5 % सन्त-सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
श्रवण कर उसका मनन करनेवाला जो पुरुष उस परम ब्रह्म को उपर्युक्त प्रकार से 
जान लेता है वह अपने आप मे स्थित सचिदानन्द शब्द का अर्थस्वरूप ब्रह्म ही हो 
जाता हे - 
स्वशरीरे स्वयज्योतिःस्वरूपं सर्वसाक्षिणम्‌ । 
क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययाऽऽवृताः ॥ 
एवं रूपपरिज्ञानं यस्यास्ति परयोगिनः । 
कुत्रचिद्‌ गमनं नास्ति तस्य पूर्णस्वरूपिणः ॥ 
आकाशमेक सम्पूर्णं कुत्रचिन्नैव गच्छति । 
तदत्‌ स्वात्मपरिज्ञानी कुत्रचिन्नैव गच्छति ॥ 
सयो ह वैतत्‌ परमं, ब्रह्म यो वेद वै मुनिः। 
ब्रह्मैव भवति स्वस्थः सचिदानन्दमात्रकः ॥ 
्‌ - रुद्रहदयोप० ४६-५२ 


जावालदर्शनोपनिषद्‌ 
वाराणसी की महिमा से सभी परिचित है। जो जीव वाराणसी पूर्हुचकर्‌ 
प्राणत्याग करते हे वे मुक्त हो जाते हे । वह वाराणसी वास्तव मे करौ हे, यह वतलाते 
हए जाबालदर्शनोपनिषद्‌ मे भगवान्‌ दत्तात्रेय कहते है - हे महावुद्धिमान्‌ साकृति, 
वह वाराणसी मनुष्य की दोनो भोहो के मध्य नासिकामूल के ऊपर स्थित हे - 
| वाराणसी महाप्राज्ञ भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्यमे! 
| ्‌ - जावालदर्शनोप० ४ । ४८ 
आगे वे कहते ह कि इस आत्मतीर्थं को छोडकर जो वाहरी तीर्थो का सेवन 
करते हैं वे मानो हाथ में रखे हए महान्‌ रत्न को फेककर कोच के टुकड़ दूते फिरते 
है । भावतीर्थं ही वास्तव में सर्वश्रेष्ट तीर्थं है ओर वही सभी कार्यो मे प्रमाण भी 
है । शरीर से होनेवाले सभी कार्यो मे मन के भाव ही तो प्रधान होते हे । मनुष्य अपनी 
पत्नी का भी आलिगन करता है ओर अपनी जवान वेदी को भी गले लगाता हे। 
पर मनोभाव मे अन्तर होने के कारण ही दोनों कार्यो मे भिन्नता होती हे - 
आत्मतीर्थं समुत्सृज्य वहिस्तीर्थानि यो त्रजेत्‌ । 
करस्थं स महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमार्गते ॥ 
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# उपनिषत्खण्ड ® 55 
भावतीर्थं परं तीर्थं प्रमाणं सर्वकर्मसु । 
अन्यथाऽऽलिङ्खयते कान्ता चान्यथाऽऽलिङ्चते सुता ॥ 

- जावालदर्शनोप० ५।५०-५१ 
वराहोपनिषद्‌ 
व्रत-उपवास का जो स्वरूप आज समाज में प्रचलित हे उसे सन्तमत मे परमार्थ 
का साधक नही माना जाता । इसीलिये वे इन्हे निरर्थक मानते है । वराहोपनिषद्‌ 
मे उपवास का वास्तविक स्वरूप वतलाते हुए कहा गया है किं जीवात्मा का परमात्मा 
के समीप वास करना ही यथार्थं उपवास है, शरीर भूखा-प्यासा रखकर सुखा डालना 
उपवास नही हे । जिनमें विवेक, भले-वुरे का, सत्‌-असत्‌ का ज्ञान नहीं है एेसे लोगों 
को शरीर सुखा लने मात्र से क्या लाभ होगा । वः्भीक ( वावी ) को पीटते रहने 
मात्र से क्या महान्‌ सर्पं की मृत्यु हो सकती है 2- 
उप समीपे यो वासो जीवात्मपरमात्मनोः । 
उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्‌ ॥ 
कायशोषणमात्रेण का तत्र ह्यविवेकिनाम्‌ । 
वल्मीकताडनादेव मृतः किंनु महोरगः ॥ 
द: - वराहोप० २ । ३६-४० 
सन्तमतसम्मत उपासना-विधि की ओर सकेत करते हए कहा गया हे कि 
निरन्तर विषयों को देखते रहने पर भी योगी ब्रह्म को देखने की बुद्धि को छोडता 
नही, जैसे सिर पर धड़ा रखकर नाचती हई नर्तकी संगीत, लय, ताल, वाद्य आदि 
का अनुसरण करते हृए भी सिर पर रखे घडे की सुरक्षा का प्रतिपल ध्यान रखती 
ही है - . | < ू 
ु्गानुपद्विषयेक्षणतत्यरोऽपि 
बरह्मावलोकनधियं न जहाति योगी । ` 
सगीतताललयवाद्यवशं गतापि 
मोलिस्थकुम्भपरिक्षणधीर्नगीव . ॥ ` 
॑ ~ वराहोप० २।८२ 
निदाध को सदगुरु की महत्ता बतलाते हए .भगवान्‌ ऋभु कहते है कि 
जिसकी वुद्धि तत्र मे अनुभव करने तक गतिशील रहती है , सक्रिय बनी रहती है 
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अर्थात्‌ जिसे सदुगुरु के उपदेश के अनुसार अभ्यास करते-करते वुद्धि दारा तत्त्व का 
अन्तःसाक्षात्कार हो जाता हे एसे महापुरुष की दृष्टि जिन जीवों पर पड़ जाती है 
वे सभी सम्पूर्णं पापों से मुक्त हो जाते हे । चाहे आकाशचारी जीव हों चाहे धरती 
पर निवास करनेवाले हों, ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि मे पडनेवाले वे सभी जीव करोड़ों जन्मो 
मे अर्जित पापो से तुरन्त ही मुक्त हो जाते है - 

यस्यानुभवपर्यन्ता वुद्धिस्तत्त्वे प्रवर्तते । 

तदटुद्ृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥ 

खेचरा भूचराः सर्वे व्रह्मविददृष्टिगोचराः । 

सद्य एव विमुच्यन्ते कोटिजन्मार्जितेरेः ॥ 

- वराहोप० ४।४३-४४ ` 
ब्रह्म शब्द के वाद यदि किसी अन्य शब्द को समकक्ष समादर प्राप्त है तो 
वह ह ब्राह्मण शब्द । भारतीय आचार, धर्म-कर्म, संस्कृति, संस्कार, अध्यात्म आदि 
सवका मूल आधार व्राह्मण हे । ब्राह्मण ही विप्र ( सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तमान ) है, 
वही भू-सुर हे । भगवान्‌ विष्णु कहते है कि व्राह्मण के मुख मे उत्तमोत्तम भोज्य 
पदार्थ के जो ग्रास पडते हैं वे मेरे ही मुख मे पूरहुचते हे, ब्राह्मण का मुख मेरा ही 
मुख है । इसीलिये तो हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, भोजन कराते है, दक्षिणा देते 
हे, सव तरह से उनकी सेवा करते है, उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद चाहते हे, 
उनके अपमान से, तिरस्कार से, क्रोध से, शाप से उरते है । | 

ब्राह्मण के प्रति हमारी यह निष्ठा सर्वथा उचित हे । हमारी तो वात ही क्या, 
इतने वड़े भगवान्‌ श्रीराम का भी कहना है किमेविप्रकीही कपा से सर्वथा 
अनेय हू, विप्र की की ही कृपा से कमला ( लक्ष्मी ) जैसी पत्नी का पति हू 
विप्रकीदही क्रुपा से धरणीधर हूं, अधिक क्या, विप्रकीही करुपा से मेरा नाम 
राम हे - 
विप्रप्रसादादजिताजितोऽदहं विप्रप्रसादात्‌ कमलावरोऽहम्‌ । 
विप्रप्रसादाद्‌ धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादान्मम रामनाम ॥ 
अपने मनुष्य जीवन को अमृतमय वनानेवाले उस व्राह्मण के वास्तविक स्वरूप 
से परिचित होना हमारे लिये बहुत आवश्यक हे । एसा न हो कि वालू पर चमकनेवाली 
सीपी को हम भ्रम से ्चोदी समञ्च वैटे ओर भस्म म हवन करने के समान हमारे 
हाथ कुछ भी न लगे । 
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ॐ उपनिषत्खण्ड ® १०१ 


एक शब्द हे "वासुदेव । वासुदेव होने के लिये यह आवश्यक है किं उसके 
पिता वसुदेव हो ~ "वसुदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ वासुदेवः" ( वसुदेव की पुरुष सन्तान 
वासुदेव हे ) । किन्तु ब्राह्मण होने के लिये स्वयं की योग्यता, स्वयं के ही गुणकर्म 
अपेक्षित है, अन्य किसी के नहीं ¬ रह्म जानाति तदिव आचरतीति वा ब्राह्मणः° 
( जो व्रह्म को जानता हो अथवा ब्रह्म के समान आचरण करे वह ब्राह्मण हे )। दोनों 
काञर्थएकहीदहे। जो ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म ही हो जायगा ओर जो ब्रह्म ही 
हो जायगा वह ब्रह्म-के समान ही आचरण करेगा, अथवा जो ब्रह्म के समान आचरण 
करेगा वह अवश्य ब्रह्म को जानता होगा अन्यथा वह क्या जाने कि ब्रह्म का आचरण 
क्या होता हे। 

वर्णाश्रम-व्यवस्था के प्रवर्तक श्रीकरष्ण का गीता मे वचन है कि वर्णाश्रम की 
व्यवस्था मैने गुण ओर कर्मो के विभाग के अनुसार की हे - 

चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 

- श्रीमद्भगवद्गीता ४।१३ 
वर्णव्यवस्था के परम पोषक, प्रबल पक्षधर लोग श्रीकृष्ण की पहली बात तो पकड़ 
लेते ह ~ वर्णव्यवस्था भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बनाई हई हे किन्तु, दूसरी बात पर 
ध्यान नहीं देते किं यह व्यवस्था उन्होने गुण-कर्मो के विभागपूर्वक की है । ` 

ब्राह्मणत्व न रहे तो ब्राह्मण कैसा, ओर ब्राह्मणत्व वहीं रहेगा जहो ब्रह्मण के 
गुणकर्म रहेगे । अतः ब्राह्मण के गुण-कर्म क्या है, ब्राह्मणत्व का आधार क्या है, 
यह जानने के वाद ही हम उसके अनुसार व्राह्मण की पहचान कर सकेगे । 

वत्रसूची उपनिषद्‌ मे प्रश्न उटाय† गया है कि ब्राह्मणत्व का आधार क्या 
जाति हे, कर्म हे, धर्म हे अथवा ज्ञान आदि हं ? इनमे से प्रत्येक का खण्डन करके 
किन शब्दों मे ब्राह्मणत्व की स्थापना की गई है, देखना चाहिए, अन्यथा ब्राह्मणत्व 
से रहित हम जेसो को ब्राह्मण समञ्जकर लोग दान-दक्षिणा देते रहेगे ओर दुःख भी 
भोगते रहेगे, कोई अन्तर पडनेवाला नहीं हे । 

ब्राह्मण कोन हे, यह प्रश्न ओर इसका उत्तर यहं इसलिये आवश्यक हो गया 
हे कि सन्तमत मे केवल सद्गुरु को. विप्र, ब्राह्मण या भूसुर माना जाता है, यह 
तथ्य पीछे अनेक तर्को तथा उपनिषद्‌-वचनो से प्रमाणित हो चुका है पर वत्रसूची 
उपनिषद्‌ मे मात्र इस एक ही वात पर विस्तार से विचार हआ है अतः उसका 
अनुवाद यहा विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है । विज्ञ पाठक इसे देखकर स्वयं 
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१०२ ® सन्त-सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ 
निर्णय कर लेगे किं सव प्रकार के .भोतिक आध्यासिक लाभ की कामना सफल 
होने के लिये परम्परा ओर पूर्वग्रह से चिपके रहना श्रेयस्कर हे अथवा वेद-उपनिषद्‌- 
सम्मत सन्तमत का अनुसरण करने मे कल्याण हे । 
वज्रसूची उपनिषद्‌ 

` यञ्ज्ञानाद्‌ यान्ति मुनयो ब्राह्मण्यं परमाद्‌भुतम्‌ । 
तत्‌ अपदवब्रह्मतत्त्तमहमस्मीति चिन्तये ॥ 

- सचिदानन्दस्वरूप निस त्रिपाद्‌ ब्रह्मतत्त्व ( प्रत्यक्ष वर्तमान तत्वदर्शी सद्‌- 
गुरुदेव ) के ज्ञान से मननशील मनुष्य परम अद्भुत ब्राह्मणत्व को प्राप्न कर लेते 
है उसमे अपने विलीन होने की भावना करता हू | | 

ऊ आप्यायन्त्विति शान्तिः। 
- “जं आप्यायन्तु" `इस बेदमन्् मे उल्लिखित शन्ति प्राप हो । 
चित्सदानन्दरूपाय सर्वधीवृत्तिसाक्षिणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणेऽनन्तरूपिणे ॥ 

- वेदान्तशास्त्र मे वताए गए उपायो से जानने योग्य, अनन्त स्वरूपवाले, सवके 
बुद्धिव्यापार के साक्षी, सचिदानन्दस्वरूप ( प्रत्यक्ष वर्तमान ज्ञानानन्दमय सद्गुरु- ` 
देव ) को प्रणाम हि। | 

ऊ वत्रसूचीं प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम्‌ । 
दषणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥ 

- ऊ ज्ञानहीनो के लिये टूषणरूप तथा ज्ञानट्रष्टिवालो के लिये भूषणस्वरूप, अज्ञान 
को िन्नभिन्न करनेवाले वत्रसूची ( वज्र की सुई ) नामक शास्त्र को कहता हू । 

ब्रहमक्षत्रियवेश्यशूद्रा इति चत्वारो वणस्तिषां वर्णाना ब्राह्मण एव 
प्रान इति वेदवचनानुरूपं स्मरतिभिरप्युक्तम्‌ । तत्र चोद्यमस्ति को वा 
ब्राह्मणो नाम - किं जीवः, किं देहः; किं जातिः, किं ज्ञानं, किं करम, 
कि धार्मिक इति ॥ . 

~ ब्राह्मण-कषत्रिय-वैश्य-शू्र ये चार वर्ण होते है । इनमें ब्राह्मण ही प्रधान होता है, 
यह वेदानुरूप बात स्मृतिं मे भी कटी गई हे । यह प्रश्न है कि ब्राह्मण माना किसे 
जाय ~ क्या जीव ब्राह्मण है, कया देह बराह्मण हे, क्या जाति, ज्ञान अथवा कमं ब्राह्मण 
है, अथवा धार्मिक पुरुष को ही ब्राह्मण मान लिया जाय ? 
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ॐ उपनिषत्खण्ड % १०३ 


तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेन्न । अतीतानागतानेकदेहानां 
जीवस्येकरूपत्वात्‌, एकस्यापि कर्मवशादनेकदेहसम्भवात्‌, सर्वशरीराणां 
जीवस्येकरूपत्वाच्च । तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति ॥ 

- इनमे पहले को यानी जीव को व्राह्मण नहीं माना जा सकता क्योकि भूत ओर 
भविष्य के अनेक देहो मे विद्यमान जीव का वही एक रूप रहता हे, वही एक जीव 
अपने कममानुसार विभित्र योनियं मे अनेक देह धारण करता है ओर उन सभी शरीरो 
मे जीव एकरूप ही रहता हे। इसलिये जीव ब्राह्मण नहीं हे । 

तहि देहो ब्राह्मण इति चेत्न । आचाण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां 
पाञ्थभोतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वाज्जरामरणधर्माधमदिसाम्यदर्शनाद्‌ ब्राह्मणः 
धेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः पीतवर्णः शूद्रः कृष्णवर्णं इति 
नियमाभावात्‌ । पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादिदोषासम्भवाचच । 
तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति ॥ | 

~ तो क्या देह को ब्राह्मण मान ले ? नहीं । चाण्डाल पर्यन्त सभी मनुष्यों का शरीर 
पाञ्चभोतिक होने के कारण एक जैसा होता ह बुटापा, मृत्यु आदि धर्म उन सभी 
शरीरो मे एक जैसे ही होते है फिर ब्राह्मण श्त रंग का, क्षत्रिय लाल रंग का › वेश्य 
पीले रग का ओर शूद्र काले रग का ही होता है, एेसा कोई नियम नहीं है । देह 
को ब्राह्मण मान ले तो पिता आदि की मृत्यु के वाद उस देह को जला देनेवाले पुत्र 
आदि को ब्रह्महत्या का पाप लग जाना चाहिए, जैसा कि होता नहीं है । अतः देह 
को व्राह्मण नही माना जा सकता । | 

तहिं जातिर्ब्राह्मण इति चेत्तत्र । तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वनेकजातिसम्भवा 
महर्षयो वहवः सन्ति । ऋष्यश्ङो मृग्याः, कौशिकः कुशात्‌, जाम्बूको 
जम्बूकात्‌, वाल्मीको वल्मीकात्‌, व्यासः कैवर्तकन्यायाम्‌, शशपुष्ठाद्‌ 
गोतमः, वसिष्ट उर्वश्याम्‌, अगस्त्यः कलशे जात इति श्रुतत्वात्‌ । एतेषां 
जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो वहवः सन्ति। तस्मान जाति- 
ब्राह्मण इति ॥ | 

- तो क्या जाति को ब्राह्मण मान ले ? नही। संसार मे दूसरी-दूसरी जातियों 
मे उत्यन्न होनेवाले बहुत से ऋषि हुए ह । ऋष्यशुग ऋषि मृगी से जन्मे ये, महर्षि 
कौशिक कुश से उत्यन्न हए थे, महर्षि जाम्बूक जम्बूक (?) से, वात्मीकि वत्मीकं 
( ववी ) से, महषिं व्यास मल्लाह की कन्या से, महर्षि गौतम खरगोश की पीट 
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१०४ ® सन्त-सदगुरु ओर उपनिषद्‌ # 
से, महर्षिं वसिष्ट उर्वशी से, ओर अगस्त्य घड़ से उत्यतर हए थे, एेसा सुना जाता 
हे । जाति का ठिकाना न होते हुए भी इनके ज्ञान को अपनाकर आगे ओर भी 
बहुत से ऋषि हुए है । अतः जाति को ब्राह्मण नहीं मान सकते 1 ~. 
तर्हि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्तन्न । क्षत्रियादयोऽपि परमार्थिदर्बिनो- 
ऽभिज्ञा वहवः सन्ति । तस्मान्न ज्ञानं व्राह्मण इति । 

¬ तो ज्ञान को ब्राह्मण मान लिया जाय ? नहीं । बहुत से कषत्रिय आदि भी परमार्थदर्शी 

ओर ज्ञानी हए है । इसलिये ज्ञान को ब्राह्मण नहीं माना जा सकता । 
तहिं कर्म ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न। सर्वेषां प्राणिनां प्रारव्ध- 
संचितागामिकर्मसाधर्म्यदर्शनात्‌ कमभिप्रेरिताः सन्तो जनाः क्रियाः 
कुर्वन्तीति । तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति । 

-तो कर्म को ब्राह्मण मान ले ? नहीं। सभी प्राणियों को संचित, प्रारब्ध ओर 
क्रियमाण कर्म समान रूप से प्रभावित करते हैँ ओर अपने-अपने कर्मो से प्रेरित होकर 
ही लोग नाना प्रकार की क्रिया करते है । इसलिए कर्म को व्राह्मण नहीं मान सकते । 

. . तहिं धार्मिको ब्राह्मण -इतिः चेत्तत्र -क्षत्रियादयोदिरेण्यंदा 
तारों बहवः सन्ति। तस्मान्न धार्मिको व्राह्मण इति । . तर्हि को वा ब्राह्मणो 
नाम 2 ; 
 „ ~ तो धार्मिक पुरुष को ही ब्राह्मण मान लेते है ? नहीं । क्षत्रिय आदि वहत लोग 
स्वर्णदान करनेवाले हो गये हे । अतः धार्मिक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं माना जा 
सकता । तो अव ब्राह्मण किसे माना जाय ? 
यः कश्चिदात्मानमदितीयं जातिगुणक्रियाटीनं षटुर्मिषडभावे- 
त्यादिसर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकल्यमशेषकल्पा- 
धारमशेषभूतान्तर्यामित्वेन ` वर्तमानमन्तर्बहिश्चाकाशवदनुस्यूतमखण्डा- 
नन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवेकवेद्यमपरोक्षतया भासमानं करतलामलकवत्‌ 
साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादिदोषरहितः शमदमादिसम्पन्नो 
भावमात्सर्यतरष्णाशामोहादिरहितो दम्भाहंकारादिभिरसंस्पृष्टयेता वर्तत 
एवमुक्तलक्षणो यः स॒ एव ब्राह्मण इति श्रुतिस्मृति-पुराणेतिहासाना- 
मभिप्रायः। अन्यथा हि व्राह्मणत्वसिद्धिनस्त्यिव । सचिदानन्दमात्मानमदितीय 
ब्रह्म भावयेदात्मानं सचिदानन्दं ब्रह्म भावयेदित्युपनिषत्‌ । ॐ आप्यायन्त्विति 


शान्तिः ॥ 
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ॐ उपनिषत्खण्ड ® १०५ 
- अदितीय, जाति-गुण-क्रिया से रहित, ` षटर्मि-षड़भाव आदि सभी दोषो से रहित, 
सत्य-ज्ञान-आनन्द-अनन्त ॒स्वरूपवाले, निर्विकल्प, सम्पूर्ण कल्पो के आधार 
( कालातीत ), सभी प्राणियों के भीतर अन्तर्यामी रूप से विराजमान, सबके बाहर 
ओर भीतर आकाश के समान अणु-अणु में व्याप्त, अखण्ड आनन्द स्वभाववाले, 
अप्रमेय, अनुभव मात्र से जाने जा सकनेवाले तथा अपरोक्ष रूप से भासमान आत्मा 
( सद्गुरु ) को जो कोई अपने हाथ में रखे हुए ओंवले के फल के समान साक्षात्‌ 
अपरोक्ष रूप से जानकर स्वयं कृतार्थ होने के कारण काम-राग आदि दोषों से रहित, 
शम-दम आदि से सम्पन्न, भाव-मात्सर्य-तष्णा-आशा-मोह आदि से रहित हो तथा 
दम्भ-अहंकार आदि ने जिसके चित्त का स्पर्श भी न किया हो, रसे उपर्युक्त ` 
लक्षणोवाला जो कोई भी हो, केवल -वही व्राह्मण है । यही श्रुति-स्मति-पुराण 
तथा इतिहास का अभिप्राय हे। यदि एसा न माना जाय तो ब्राह्मणत्व की 
सिद्धि किसी भी प्रकार नही हो सकती । सद्गुरु की -सचचिदानन्द अदितीय ब्रह्मरूप 
मे भावना करे, सचिदानन्द ब्रह्म का सद्गुरु रूप मे चिन्तन करे । 
ॐ आप्यायन्तु" इस मन्त्र मे उल्लिखित शान्ति प्राप्न हो ! 
श्रीमद्‌भागवत महापुराण 
उपनिषदो मे तत्त्वदशी महापुरुष सन्त-सदुगुरु की महत्ता देख `चुकने के 
अनन्तर परमपवित्र महापुराण श्रीमदभागवत में भी देख लेना समुचित होगा कि 
परमात्मा की भक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान अथवा जीवन्मुक्ति प्राप्त करने के उपायों 
मे तत्त्वेत्ता साधु-सन्त या सद्गुरु की महत्ता ओर .उनकी सेवा की अनिवार्यता किन 
शब्दो मे वर्णित हे । आस्तिक मनुष्य मात्र की आस्था का आधार श्रीमद्भागवत 





१- शीत, .उष्ण ( गरम ), सुख, दुःख, मान अपमान - ये छः भाव छः ऊर्मिया हे । 
ऊर्मि लहर को कहते हे । जिस्‌ प्रकार लहरो के उठने मे शान्त सरोवर चञ्चल हो जाता हे वैसे 
ही जिसके चित्त रूपी सरोवर मे इन छः भावो मे से किसी भी भाव का प्रभाव पडता हे उसका 
चित्त चंचल हो जाता है । उसके चित्त की शान्ति जाती रहती हे। केवल उस धीर व्यक्ति के 
चित्त को ये ऊर्मियां ( तरगे या लहरे ) चचल नहीं कर पातीं जिसका चित्त माये मे विराजमान 
अपने आत्मस्वरूप सद्गुरुदेव के विज्ञानमय स्वरूप मे रमण करता रहता है । अचल, अद्वय ओर 
चिदूधन गुरुस्वरुप का ध्यान करते-करते उस व्यक्ति के चित्त मे भी ये गुण आ जाते जिससे ये 
छहों ऊर्मियां उसके शान्त हए चित्त को आन्दोलित नही कर पातीं । 


१४ 
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१०६ ॐ सन्त-सट्गुरु ओर उपनिषद्‌ % 
परमहसो की सहिता हे । तत्वज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्न महापुरुष परमहंस 
कहे जाते ह । महात्मा शुकदेवजी कहते है कि वेदरूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ, रस- 
पर्ण फल हे श्रीमद्‌भागवत - “निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्‌ । ` उसकी कथाओं के 
एक-एक श्लोक मे, एक-एक शब्द मे वेदार्थं भरा ह आ हे ~ "तत्कथासु तु वेदार्थः 
श्लोके श्लोके पदे पदे* ( श्रीमद्‌भा० माहा० २।६५ ), अस्तु । 
महर्षिं शोनक कहते हे कि चिन्तामणि मात्र लोकिक सुख ही दे सकता ट 
तथा कल्पवरक्ष अधिक से अधिक स्वर्गं की सम्पत्ति प्रदान कर सकता हे किन्तु 
सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जायं तो वडे-वडे योगियों दारा भी दुष्प्राप्य, दुर्लभ वैकुण्टलोक 
प्रदान कर देते हे - 
चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरट्रः स्वर्गसम्पदम्‌ । 
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्‌ ॥ 
- श्रीमद्‌भा० माहा० १।८ 
परम भागवत महर्षिं नारद की स्तुति करते हए भक्ति कहती हे कि हे 
ब्रह्मपुत्र ! सदगुरु वनकर आपने केवल एक वार जो वचन उच्चारण कर सुनाया उसे 
धारण कर आपके उपदेशानुसार साधना-अभ्यास करने के फलस्वरूप भक्त वालक 
प्रह्ाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली तथा भक्त वालक ध्रुव ने सबसे ऊचा ध्रुव 
पद प्राप्त कर लिया। एेसे सर्वकल्याणमय आप महापुरुष के सम्मुख मे नत- 
मस्तक टू - 
जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेक केवलं चाक्रलय्य । 
धुवपदमुपयातो यत्करुपातो धरुवोऽयं 
सकलकुशलपात्र ब्रह्मपुत्र नतास्ि ॥ 
~ श्रीमद्‌भा० माहा० १ ।८० 
| महर्षिं नारद ब्रह्मस्वरूप सनत्कुमार आदि महापुरुषों की स्तुति करते हुए 
कहते है - यह सुनिश्चित तथ्य है कि अनेक जन्मो मे उपार्जित सोभाग्य का उदय 
होने पर पुरुष जव आप जैसे सन्तों का समागम प्राप्त करता है तभी उसके अज्ञान 
से उत्यन्न मद-मोहान्धकार का नाश हो जाने के वाद विवेक, सत्‌-असत्‌ का, आत्म- 
अनात्म का ज्ञान उदित हो जाता है - 
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ॐ उपनिषत्खण्ड % १०७ 


भाग्योदयेन वबूहुजन्मसमर्जितेन 
सत्सङ्गम च लभते पुरुषो यदा वे । 
अज्ञानहेतुक्रतमोहमदान्धकार - 
नाशं विधाय हि तदोदयतं विवेकः ॥ 
- श्रीमद्भा० माहा० २।७६ 
महात्मा गोकर्णं के पिता ने जव-उनसे पृष्ठा कि भें वन में जाकर क्या करै, 
मे तो जीवनभर अज्ञान, मोह, मद के अन्धकार मे ही इवा रहा हू, तुम दयालु हो, 
मेरा उद्धार करो । तो महात्मा गोकर्णं ने उन्हे उपदेश देते हए कहा - आत्मा की 
उन्नति करनेवाले धर्म का सदा सेवन करो, लोकधर्मो का परित्याग कर दो, यह 
त्वज्ञानी साधु महापुरुषो की सेवा करने पर उनकी कृपा से ही सम्भव है अतः उनकी 
सेवा करो, काम की तृष्णा छोड दो, दूसरो के दोष-गुणों का चिन्तन जितनी जल्दी 
हो सके छोड़ दो तथा सन्त-सद्गुरुदेवो की सेवा ओर कथा का अमृतरस जी भरकर 
पीते रहो - 
धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
` सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम्‌ ॥ 
- श्रीमद्भा० माहा० ४।८० 
श्री शुकदेव परीक्षित्‌ से कहते है कि जो वुद्धिमान्‌ पुरुष है, वह चाहे निष्काम 
हो, सम्पूर्णं कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्तियोग 
के दवारा केवल पुरुषोत्तम भगवान्‌ की ही आराधना करनी चाहिये । जितने भी 
उपासक -है उनका सवसे बड़ा हित इसी मे है कि वे भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों का 
संग करके पुरुषोत्तम भगवान्‌ मे अविचल प्रेम प्राप् कर ले - 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
भगवत्यचलो. भावो यद्‌ भागवतसङ्तः ॥ 
~ श्रीमद्‌भा० २।३।१०-११ 
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१०८ % सन्त-सटुगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
महाराज पृथु ब्रह्मस्वरूप सनत्कुमारजी से कहते है, - हे भगवन्‌ ! यह निश्चय 
हे कि जो आत्मवान्‌ ( धीर ) पुरुषों मे आत्मा रूप से प्रकाशित होते ह ओर उपा- 
सको के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया करते है वे अजन्मा भगवान्‌ नारायण 
ही अपने भक्तों पर कपा करने के लिये आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप मे इस पृथ्वी 
पर विचरण करते रहते है - 
व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः 
स्वानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥ 
- वही, ४।२२।१६ 
पुरजन-उपाख्यान में नारदजी कहते हे कि राजन्‌, जिस अविद्या के कारण 
परमार्थस्वरूप आत्मा को यह जनम-मरणरूप अनर्थ-परम्परा प्राप्त हई है उसकी 
निवृत्ति सदुगुरुस्वरूप भगवान्‌ हरि मे सुद भक्ति होने पर ही हो सकती हे - 
अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा । 
ससृतिस्तक्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो ॥ 
- वही, ४।२६।३६ 
उसी प्रसंग मे नारदजी का वचन है कि जिससे किसी को र॑ंचमात्र भी भय 
नही होता वही उसका परमप्रिय आत्मा हे, एेसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, 
ओर जो ज्ञानी है वही गुरु है तथा वही पुरुष साक्षात्‌ हरि हे - 
स॒वे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि। 
इति वेद स वे विदान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुर्हरिः ॥ 
- वही, ४।२६। ५८१ 
महात्मा जड भरत कहते हे - रहूगण ! तपस्या, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न 
आदि का दान, अतिथि सेवा, दीनों की सेवा आदि धर्मो का पालन, वेदों कठ़स्वाध्याय, 
अथवा जल, अग्नि या सूर्यं की उपासना आदि मनमुखी कार्य कितना भी क्यो न 
करते रहो, तत्वदर्शी महापुरुषो की चरणधूलि से स्नान किए विना यह परम आत्मज्ञान 
अन्य किसी भी उपाय से प्राप्न नही हो सकता - 
रहूगणेतत्‌ तपसा न याति 
14 न चेज्यया निर्वपणाद्‌ गृहाद्‌ वा । 
| नच्छन्दसां नेव जलान्निसूर्ये- 
विना महत्यादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ 
| - वही, ५।१२।१२ 
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® उपनिषत्खण्ड & ` १०६ 
ईश्वर के चरणों में स्वाभाविक प्रेम होने का भगवान्‌ के दारा कथित उपाय 
वतलाते हए भक्त प्रह्नाद कहते है कि सदगुरु की सेवा दारा भक्ति प्राप्न कर जो 
कुछ प्राप्न हो वह उन्हें समर्पित करके साधु-भक्तों का संग करते हुए सद्गुरु दारा 
उपदेश की हई विधि से भगवान्‌ की आराधना करने से ईश्वर के चरणों मे प्रम उत्पत्र 
हो जाता हे - 
गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च | 
सन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥ 
- वही, ७।७।३० 
हिरण्यकशिपुं का शरीर शान्त हो जाने के वाद भगवान्‌ नारायण की स्तुति 
करते हुए परम भागवत प्रह्ादजी कहते है - भगवन्‌, यह संसार एक एेसा अंधेरा 
कुओं हे जिसमे कालरूप सर्पं ईसने के लिये सदा तैयार रहता हे। विषयभोगों की 
कामनावाले पुरुष उसी मे गिरे पडे रहते है । मे भी कुसंगवश उसी में गिरने जा रहा 
था, किन्तु प्रभो, देवर्षिं नारद ने मुञ्चे अपनाकर वचा लिया। अव भला मे आपके 
भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हू - | 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 
कामाभिकाममनु यः प्रपतन्‌ प्रसङात्‌ । 
कृत्वाऽऽमसात्‌ सुरषिणा भगवन्‌ गृहीतः 
सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ ॥ 
| - वही, ७।.६।२८ 
हम जेसे लोग तो नाम मात्र के ब्राह्मण है । हमे ब्राह्मण कहे जाने का फल 
मात्र इतना ही हे कि विक्रुत परम्परा का निर्वाह होता रहे, व्यवहार चलता रहे । वास्तव 
मे त्त्वदशी, ब्रह्मवेत्ता सन्त-सदृगुरु ही ब्राह्मण हे । इस वात पर पर्याप विचार हो 
चुका हे । एसे ही ब्राह्मणों को भोजन कराने से भगवान्‌ की तधि होती है, यह बतलाते 
हए महर्षिं नारद युधिष्ठिर से कहते है - 


न ह्यनिमुखतोऽयं वै भगवान्‌ सर्वयज्ञभुक्‌ । 
इज्येत हविषा राजन्‌ यथा विप्रमुखे हतैः ॥ ्‌ 
- वही, ७।१४।१७ 
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११० ॐ सन्त-सटूगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
- युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञो के भोक्ता भगवान्‌ ही है, परन्तु ब्राह्मण के मुख 
मे अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जेसी तपि होती है, वैसी अग्नि के मुख मे 
हवन करने से नही । 
नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्‌ करष्णस्य जगदात्मनः । 
पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं देवतं महत्‌ ॥ 
- वही, ७।१४।४२ 
- महाराज, हमारी-तुम्हारी तो वात ही क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, 
इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही है, क्योकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र 
होते रहते हे । 
किन-किन साधनों से किन-किन दोषों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, 
इसकी विस्तरत तालिका प्रस्तुत करने के वाद नारदजी सद्गुरु का महत्त्व वतलाते 
हृए युधिष्ठिर से कहते हे - 
| रजस्तमश्च सत्वेन सत्त्वं चोपशमेन च। 
एतत्‌ सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्‌ ॥ 
यस्य॒ साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो । 
मर्त्याऽसद्धीः श्रुतं ॒तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्‌ ॥ 
एष वै भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्चरः । 
योगेशवरर्विमृग्याट्प्रिर्लको यं मन्यते नरम्‌ ॥ 
- वही, ७।१५।२५-२७ 
- युधिष्ठिर, सत्त्वगुण के दारा रजोगुण एवं तमोगुण पर ओर उपरति के दारा 
सत्त्वगुण पर विजय प्राप्न करनी चाहिए । श्री गुरुदेव की भक्ति के दारा साधक इन 
सभी दोषों पर अनायास, सरलता से विजय प्राप्त कर सकता है । हदय मे ज्ञान का 
दीपक जलानेवाले सद्गुरुदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ ही है । जो निन्दित बुद्धिवाला पुरुष 
उन्हे मनुष्य समञ्जता है उसका सम्पूर्णं शास््र-श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ 
है । बडे-वडे योगेश्वर जिनके चरणकमलों का अनुसन्धान करते रहते ह, प्रकृति ओर 
पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान्‌ ही सद्गुरुदेव के रूप मे प्रकट है । इन्हे जो लोग 
मनुष्य मानते है वे भ्रम मे ह। 
सदुगुरुदेव के चरणों की सेवा-पूजा ही वह सवसे प्रधान कर्तव्य है जिससे 
तीनों गुणों के अलग-अलग प्रभावो से तथा तीनों के सतिपात से भी उत्पन्न सारे 
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ॐ उपनिषत्खण्ड % १११ 
दोष-दु्ुण अवश्य शान्त हो जाते हँ - यह तथ्य महर्षि नारद युधिष्ठिर को किन शब्दों 
मे समञ्चा रहे है, यह निम्नलिखित प्रसंग में अवलोकनीय है - 

आहुः शरीरं रथमिन्धियाणि हयानभीषून्‌ मन इउन्दियेशम्‌ । 
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूतं सत्वं वृहद्‌ वन्धुरमीशसृष्टम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ । 
धनुर्हि ततस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रागो देषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः। 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ॥ ४३ ॥ 


रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः। 
रजस्तमःप्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
यावन्नकायरथमात्मवशोपकल्पं 


धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्‌ । 
ज्ञानासिमय्युतबलो दधदस्तशत्रुः 
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ ॥ ४९५ ॥ 


नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्दियवाजिसूता 


नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति । 
ते दस्यवः सहयसूतममुं तमोऽन्धे 
संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥ ४६ ॥ 
| - वही, ७।१५।४१-४६ 
- उपनिषदो मे कहा शया है कि शरीर रथ है, इन्धियां घोडे हे, उन्धियों का स्वामी 
मन लगाम हे, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवान्‌ के दारा 
निर्मित वोधने की विशाल रस्सी हे, दस प्राण धुरी है, धर्म ओर अधर्म पहिये है ओर 
इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओंकार ( सद्गुरु से प्राप्न परानाम ) ही 
उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा वाण ओर परमात्मा ( सद्गुरु का स्वरूप ) 
लक्ष्य है ( इस ओंकार यानी परानाम दारा अन्तरात्मा को परमात्मा मे लीन कर देना 
चाहिए ) ॥ ४१-४२ ॥ राग, देष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, 
दूसरे के गुणो मे दोष निकालना, छल, हिसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, 
प्रमाद, भूख ओर नीद, ये सव ओर एसे ही जीवो के ओर भी बहुत से शत्रु है । 
„ उनमें रजोगुण ओर तमोगुणप्रधान वृत्तिर्या अधिक है । कही-कहीं कोई-कोई 
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११२ ॐ सन्त-सटगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 


सत्त्वगुणप्रधान ही होती है ॥ ४३-४४ ॥ यह मनुष्य-शरीरसपी रथ जव तक अपने 
वश मे है ओर इसके इद्िरयो, मन आदि सम्पूर्ण साधन अच्छी दशा में विद्यमान 
हे तभी तक श्री सद्गुरुदेव के चरणकमलों की सेवा-पूजा से शान धरायी हई ज्ञान 
को तीखी तलवार लेकर भगवान्‌ के आश्रय ( इस अन्तःकरण ) से इन शत्रुओं का 
नाश करके अपने स्वाराज्य-सिहासन पर विराजमान हो जाय ओर फिर अत्यन्त शान्त 
भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे । अन्यथा थोड़ा सा भी प्रमाद या असावधानी 
हो जाने पर ये इन्धियरूप दुष्ट घोडे ओर उनसे मित्रता रखनेवाला वुद्धिरूप सारथि 
रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते से ते जाकर विषयरूपी लुटेरों के हाथों मे अल 
देगे । वे डाकू सारथि ओर घोड़ों के. सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यन्त भयावने 
घोर अन्धकारमय संसाररूप कुं मे गिरा देगे ॥ ४५८-४६ ॥ 
श्रुतदेव~श्रीकृष्ण-संवाद का निम्नलिखित अंश देखने से सन्तमत की 
निगमागमसम्मत इस मान्यता की प्रामाणिकता ओर सत्यता स्पष्ट हो जाती है कि 
तत्त्वदशी, ब्रह्मवेत्ता मनुष्य ही सन्त है, सद्गुरु है, ब्राह्मण हे, साक्षात्‌ भगवान्‌ है - 
ब्रह्मस्तेऽनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान्‌ विक्यमून्‌ मुनीन्‌ । 
सञ्चरन्ति मया लोकान्‌ पुनन्तः पादरेणुभिः ॥ ५१ ॥ 
देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शना्चनैः । 
शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया ॥ ५२ ॥ 


ब्राह्मणो ` जन्मना श्रेयान्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह । 
तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः ॥ ५३ ॥ 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतचयतुर्भुजम्‌ । 
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो द्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवमवजानन्त्यसूयवः। 
गुरु मां विप्रमात्मानमर्चादाविज्यटष्टयः ॥ ५५ ॥ 
चराचरमिदं विश्चं॑भावा ये चास्य हेतवः। 
मद्रूपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया ॥ ५६ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मऋषीनेतान्‌ ब्रह्मन्‌ मच्छरद्धयार्चय । 


एवं चेदर्चितोऽस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः ॥ ९७ ॥ 
| - वही, १०।८६ । ८१-५७ 
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ॐ उपनिषत्खण्ड ११३ 


। ~ श्रीकृष्ण ने कहा ~ प्रिय श्रुतदेव ! ये बडे-वडे ऋषि-मुनि त॒म पर अनुग्रह करने 


के लिये ही यहा पधारे है । ये अपने चरणकमलों की धूल से लोगों ओर लोकों को 
पवित्र कते हए मेरे साथ विचरण कर रहे है ॥ ८१ ॥ देवता, पुण्यक्षेत्र ओर तीर्थ 
आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के दारा धीरे-धीरे वहत दिनों मे पवित्र करते 
हे परन्तु सन्त पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते है । यही नहीं 
देवता आदि मे जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हे सन्तों की दृष्टि से ही 
प्राप्त होती हे ॥ ५२ ॥ श्रुतदेव, जगत्‌ में ब्राह्मण जन्म से ही सव प्राणियों से श्रेष्ट 
हे । यदि वह तपस्या, विद्या, सन्तोष ओर मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो 
तव तो कहना ही क्या है ॥ ५३ ॥ मुञ्चे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की 
अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है ओर में सर्वदेवमय हूं 
॥ ८४ ॥ दुवुद्धि मनुष्य इस वात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य वुद्धि 
रखते है ओर गुणो मे दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगद्गुरु ब्राह्मण का, जो कि 
उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते है ॥ ५५ ॥ व्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके 
अपन चित्त मे यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्ध की 
सारी भावनाणएं ओर इसके कारण प्रकृति, महत्तत्व आदि सवके सव आत्मस्वरूपं 
भगवान्‌ के ही रूप हे ॥ ८६ ॥ इसलिये श्रुतदेव, त॒म इन महर्षियो को मेरा ही स्वरूप 
समञ्जकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो । यदि तुम एसा करोगे, तव तो तुमने अनायास 
ही साक्षात्‌ मेरा पूजन कर लिया, नही तो वड़ी-वड़ी वहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी 
पूजा नही हो सकती ॥ ५७ ॥ 
वेदस्तुति के एक श्लोक मे सन्तमत की यह मान्यता निरूपित ह कि मृत्यु 
से पहले अपने मस्तक के भीतर विराजमान परमात्मा का साक्षात्कार कर तेने 
के अतिरिक्त संसार मे जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने का कोई अन्य उपाय 
नही है - 
उदरमुपासते य ऋषिवरत्मसु कूर्षदशः 
परिसरपद्भति हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥ 
- वही, १०।८७।१८ 
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~ श्रुति कहती है ¬ प्रभो, ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिये अनेकों मार्ग माने हे । 
उनमे जो स्थूल दृष्टिवाले है वे मणिपूरक चक्र मे अग्निरूप से आपकी उपासना करते 
हे । अरुणवंश के ऋषि समस्त नाडियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम 
सृक्ष्म-स्वरूप दहयब्रह्म की उपासना करते ह । प्रभो ! हदय से ही आपको प्राप्त करने 
का श्रेष्ठ मार्गं सुषुम्ना नाडी ब्रह्मरन्ध गयी हई हे । जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग 
को प्राप्त कर लेता है ओर उससे ऊपर की ओर वदता हे वह फिर जन्म्‌-मृत्यु के 
चक्छर मे नही पडता । 
यहां हम सहज ही समञ्च सकते हे कि सुषुम्णा नाड़ी मे सूक्ष्मतम स्वरूपवाले 
दहत्रह्म की उपासना कहां से कैसे प्रारम्भ की जाय, यह बहुत पदृने-लिखने के वाद 
भी समञ्च पाना सम्भव नहीं हे । यह तभी सम्भव हे जव हम किसी एेसे महापुरुष 
का शिष्यत्व स्वीकार करे, जो उस प्रकार की उपासना दारा ब्रह्म का अन्तःसाक्षात्कार 
कर्‌ चुका हो । आत्म-साक्षात्कार की या जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने की कामना 
सफल होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नही हे । वेदस्तुति के ही एक 
श्लोक मे यह तथ्य सुस्पष्ट शब्दो मे निरूपित हे - 
विजितहषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं 
य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः। 
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं 
वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥ 
- वही, १०।८७।३३ 
- दे अजन्मा प्रभो ! निन योगियों ने अपनी इन्रियों ओर प्राणों को वश मे कर 
लिया है, वे भी, जव अपने सदूगुरुदेव के चरणो की शरण न लेकर उच्छरखल 
एवं अत्यन्त चंचल मन-तुरंग को अपने वश मे करने का यत करते है, तव अपने 
साधनों में सफल नही होते। उन्हे वार-वार खेद ओर सैकड़ों विपत्तियो का 
सामना करना पडता है, केवल श्रम ओर दुःख ही उनके हाथ लगता है । उनकी 
ठीक वही दशा होती है, जैसी समुद्र मे विना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने- 
बाले व्यापारियों की होती है । ` तात्पर्य यह कि जो मन को वश मे करना चाहते हँ 
उनके लिये कर्णधार की, सद्गुरु की अनिवार्य आवश्यकता हे । 
महाराज निमि से नौ योगीश्वरो के संवाद मे एक योगीश्वर कहते है - 
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भयं दितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेत्स्य विपर्ययोऽस्मतिः। 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्तयैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ 

- वही, ११।२।३७ 
- राजन्‌, इश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो 
जाती हे । इस विस्मृति से ही उसे “भ देवता हू, मनुष्य द" इत्यादि प्रकार का विपर्यय, 
भ्रम हो जाता हे । इस देह आदि अन्य वस्तु मे अभिनिवेश, तन्मयता होने के कारण 
हौ वुदापा, मृत्यु, रोग आदि अनेक भय होते है । इसलिये अपने सद्गुरुदेव को ही 
आराध्य देव, परमप्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के दारा उस ईश्वर का भजन करना 
चाहिए । 
इसी प्रसंग मे आगे योगीश्वर प्रवुद्धजी वडी महत्वपूर्ण वात कह रहे है । 
जिनका मन वश मे नहीं हे तथा जो देह-इन्िय आदि को.ही आत्मा मान रहे 
ठेसे मोटी वुद्धिवालों की दुर्दशा का वर्णन करके वे भगवान्‌ की माया से उनके 
पार पाने का उपाय वतलाते हुए कह रहे है - राजन्‌ ! स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध आदि 
वन्धनो मे जकड़ हृए संसारी मनुष्य सुख की प्रापि ओर दुःख की निवृत्ति के लिए 
वडे-वड कर्म करते रहते है । जो पुरुष माया के पार जाना चाहते हँ उनको विचार 
करना चाहिए कि उनको कर्मो का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता हे । वे सुख 
के वदले दुःख पाते ह ओर दुःख-निवृत्ति के स्थान पर दिनों-दिन दुःख वृता ही 
जाता हे । एक धन को ही देखो । इससे दिन-पर-दिन दुःख वटदृता ही हि । इसको 
पाना भी कटिन हे ओर यदि किसी -प्रकार मिल भी जाय तो आत्मा के निये तो 
यह मृत्युस्वरूप ही हे । जो इसकी उलज्लनों मे पड़ जाता हे वह अपने आपको भूल 
जाता हे । इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन-सम्वन्धी, पशु, धन आदि भी अनित्य ओर 
नाशवान्‌ ही है । यदि कोई इन्हे जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति मिल सकती 
हे ? इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी सम तेना 
चाहिए कि मरने के वाद प्राप्न होनेवाले लोक यानी परलोक भी एेसे ही नाशवान्‌ 
है, क्योकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मा के सीमित 
फलमात्र हे । वहो भी पृथवी के छोटे-छोटे राजाओं के समान बरावरवालों से होड 
अथवा लाग-ङट लगी रहती है, अधिक एश्वर्य ओर सुखवालों के परति छिद्रानयेषण 
तथा इरष्या-देष का भाव रहता है, कम सुख ओर रेशर्यवालों के प्रति धरण 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6७810011 


क 


११६ % सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ # 
रहती है एवं कर्मो का फल पूरा हो जाने पर व्हा से भी पतन तो होता ही है, उसका 
नाश निश्चित है। नाश का भय वहं भी नहीं टूट पाता । 
- वही, ११।३।१८-२० 
इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण 
कर लेनी चाहिए । सद्गुरुदेव रेसे हों जो शब्दब्रह्म के पारगामी विदान्‌ हो ( जिन्होने 
अपने सद्गुरु से शब्द यानी परानाम लेकर उस शब्द की साधना दारा ब्रह्मः का अपने 
भीतर साक्षात्कार कर लिया हो ), ताकि वे टीक-टीक समञ्चा सके ओर अपने 
अनुभव के दारा प्राप हुई रहस्य की वाते वता सके । उनका चित्त शान्त हो । जिज्ञासु 
को चाहिए कि अपने सद्गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा ओर इष्टदेव माने । 
उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे ओर उनके पास रहकर भगवान्‌ को प्राप्त 
कराने वाले भक्तिभाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं 
साधनो से शर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हे - 
तस्माद्‌ गुरु प्रपेत्त जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मप्युपशमाश्रयम्‌ ॥ 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ .गुरवात्मदेवतः । 
अमाययानुक्न्या येस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ॥ 
- वही, ११।३।२१-२२ 
श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हे - 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभ 
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाव्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
- वही, ११।२०।१७ 
~ यह मनुष्य-शीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है ओर अत्यन्त दुर्लभ होने 
प॒र भी अनायास सुलभ हो गया है । इस संसार-सागर से पार जाने के लिए येह 
एक सुद्‌ नौका है । शरण ग्रहण करने मात्र से ही सदूगुरुदेव इसके केवट वनक 
पतवार का संचालन कने लगते है ओर स्मरण मात्र से ही मे अनुकूल वायु के स्प 
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मे इसे लक्ष्य की ओर वढाने लगता हू । इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर 
के दारा संसार-सागर से पार नही हो जाता वह तो अपने हाथो अपने आत्मा का 
हनन, अधःपतन कर रहा है - 

सन्तो का स्वरूप ओर उनकी महिमा वतलाते हए श्रीकृष्ण उद्धव से कहते 
हे - 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं ॒विभावसुम्‌ । 
शीत भय तमोऽप्येति साधून्‌ ससेवतस्तथा ॥ 
निमज्ज्योन्म्रतां घोरे भवाव्धो परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नैरटूदेवाप्सु मजताम्‌ ॥ 
 - वही, ११।२६।३१ - ३२ 
- जिसने एसे महिमामय सन्त महापुरुषो की शरण ग्रहण कर ली उसकी क्या वात 
। उसकी कर्म करने मे जडता, संसारभय ओर अज्ञानं आदि सर्वथा निवृत्त हो 
जाते हे । भला, निसने अग्नि भगवान्‌ का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय अथवा 
अन्धकार का दुःख हो सकता है ? जो इस घोर संसार-सागर मे इव-उतरा रहे है 
उनके लिए ब्रह्मवेत्ता ओर परमशान्त सन्त-सद्गुरु ही एकमात्र आश्रय हे, जसे जल 
मे इव रहे लोगों के लिये सुद्रट नोका । 
अन्त में श्रीकृष्ण कहते है - 
सन्तो दिशन्ति चक्षूषि वहिरकः समुत्थितः । 
देवता वान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ 
- वही, ११।२६।३४ 
- जसे सूर्य आकाश मे उदित होकर लोगों को जगत्‌ तथा स्वयं को देखने के लिए 
नेत्रदान करते ह अर्थात्‌ नेत्रो मे देखने की शक्ति प्रदान करते ह वैसे ही सन्त-सदुगुरु 
अपने को तथा भगवान्‌ को देखने के लिए अन्तर्टरष्टि प्रदान करते हे । सन्त अनुग्रहशील 
देवता ह यानी वे करुणा के नित्यावतार हे । सन्त जीवों के हितेषी सुहद्‌ है, उनके 
अपने प्रियतम आत्मा हं, ओर अधिक क्या कटू, स्वयं मे ही सन्त-सद्गुरु के रूप 
मे विद्यमान हू । 
उपर्युक्त उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत आदि सब प्रचलित 
प्रामाणिक आध्यासिक साहित्य है । इनमे से वर्तमान सन्तमत की इस मान्यता के 
समर्थन मे कुछ आप्त वचन उद्धृत किए गए किं विशुद्ध अध्यात्म-तत््व की जिज्ञासा 
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हो, ससार म सुखमय जीवन विताने की कामना हो अथवा देहत्याग के अनन्तर शुभ 
गति प्राप्न करने की अभिलाषा हो तो तत्त्वदशीं महापुरुष, सन्त-सदृगुरुदेव से परानाम 
का उपदेश ( दीक्षा दारा ) लेकर सच्ची सेवा-आराधना दारा उन्हे सन्तुष्ट करने का 
प्रयास करते रहना ही एक मात्र निगमागमसम्मत सर्वश्रेष्ट उपाय हे । 

अव हम प्रातःस्मरणीय ब्रह्मवेत्ता सन्त-सद्गुरुद॑वों की लोकभाषा मे उपनिवद्ध 
वानियों मे देखने का प्रयास करेगे कि उनमे ब्रह्मज्ञानी सन्त-सद्गुरु का महत्त्व किस 
रूप मे, किन शब्दों दारा प्रकाशित हे । 

प्रयोजन यही हे कि विश्च का कोई भी व्यक्ति, जिसे सद्गुरु की प्राप्ति नही 
हुई हे, वह उपर्युक्त सार्वभौम सिद्धान्त से परिचित होकर, अपने समय के प्रत्यक्ष 
वतमान आत्मतत्त्वेत्ता सन्त-सद्गुरु की खोज करे तथा उनसे परानाम का उपदेश 
लेकर उनके चरणो की सुगन्ध से अपना जीवन सुवासित वना ले। 
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॥ श्रीसद्गुरवे नमः ॥ 


सतगुरु ब्रह्म सरूप ह मनुष भाव मत जान । 
मनुष भाव माने “दया' ते है पसू समान ॥ 

जीव उस अंशी परमात्मा का, परम विराट्‌ का अंश है जिसके अन्तर्गत राम- 
कष्ण, व्रह्मा-विष्णु-महेश, सव छोटे-वडे देवी-देवता तथा दरश्य-अद्रश्य सम्पूर्ण चराचर 
समाया हुआ है - “ईस्वर अंस जीव अविनासी' । मानवशरीरधारी हम जीवों मे से 
जो परमभाग्यशाली जीव अपने भीतर विराजमान उस परम विराट्‌ से मिलकर एकाकार 
हो जाता हे उसे ही हम तत्त्वज्ञानी अथवा आत्मज्ञानी कहते है । जेसे बंद समुद्र मे 
मिल जाने के वाद वृूद नहीं रह जाती, सीमा टूटने से उसकी वदता समाप्त हो जाती 
है ओर वह समुद्र हो जाती है, इसी तरह वह ब्रह्मज्ञानी जीव नहीं रह जाता, अंशी 
से मिलकर एकाकार हो चुकने के कारण अंशी ही हो जाता है, महापुरुष हो जाता 
हे, पुरुषोत्तम हो जाता है - एसे पुरुष को. ही हम सन्त अथवा सद्गुरु कहते ह । 
यी सद्गुरु हमारे ओर उस परम विराट्‌ के वीच की कड़ी है । इसीलिये सन्त कवीर 
अत्यन्त संक्षेप मे सारतत्त्व का उद्घाटन करते हए कहते रै - 

सतगुरु सिख की आतमा, सिख सतगुरु की देह । 
लखा जो चाहे अलख को, इनही मे लख लेह ॥ 

मानव-शरीर मे स्थित परब्रह्म परमात्मा का अन्तःसाक्षात्कार इस कोटि के 
पूर्ण तत्त्वदशी सन्त-सदुगुरु दारा उपदिष्ट परानाम के भजन-अभ्यास दारा तथा सेवा- 
दारा सुप्रसन्न सद्गुरु की कपा से ही होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है । 

इस तथ्य की जो मान्यता आज के सन्तमत मे प्रतिष्टित है वह अनादिकालीन 
सार्वभौम सत्य हे । सन्त तुलसीदास कहते है - “चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभा । ' 
सद्गुरु से प्राप्त परानाम की साधना चारों युगो मे फल प्रदान करनेवाली है तथा इसकी 
महिमा चारो वेदों में वर्णित हे । यही नाम-उपासना वेदो-उपनिषदो मे प्राणसाधना, 
प्रणवसाधना, उदुगीथसाधना आदि के सूप मे प्रतिपादित है, यह हम पीछे उपनिषदों 
के अध्ययन मे भलीरभोति देख चुके है तथा इस पर विस्तार से विचार भी कर चुके 
१६ 
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हे । अब हम देखना चाहेगे कि प्राचीन काल से लेकर अव तक के तत्त्वद्रष्टा सन्तो 
ने ब्रह्मसाक्षात्कार, आत्मज्ञान अथवा तत्त्वज्ञान प्राप्त करानेवाली पराविद्या या 
नामोपासना पर तथा इस उपासना के एक मात्र आधार “सद्गुरु" तत्तव पर किन 
शब्दों दारा प्रकाश डाला है। 


सिद्ध तिल्लोपाद 
दसवीं शताब्दी के बौद्ध सन्त सिद्ध तिल्लोपाद विजयपाद के शिष्य थे वे 
कहते हँ कि जो तत्व, जो सत्य मूढजनों के लिये अगोचर है वह पण्डितो के लिये 
भी अगम्य है ( क्योकि वे शास्त्रों के अध्ययन मे उल रहते हि ), सत्य का साक्षात्कार 
तो उसी पुण्यवान्‌ व्यक्ति को होता हे निस पर कि सद्गुरु प्रसन्न होते है - 
वट्‌ अर्ण लोअअ तत्त पंडित लोज अगम्म । | 
जे गुरुपाअ पसण तंहि कि चित्त अगम्म ॥ 
- सक्षिप्न सन्तसुधासार, पृष्ट ६, पद 9 
वे आगे कहते है कि वह परमतत्व न कीं से आता हे, न कीं जाता है, 
न किसी स्थान पर ठहरता है । वह प्रत्येक मनुष्य के हदय मे समाया रहता है तथा 
सद्गुरु के उपदेश से वहीं प्रकट हो जाता है - 
आवड जाइ कहवि ण णड । 
गुरु उपएसै हिअहि समाई ॥ 
- वही प० ७, पद ए 


सन्त गोरखनाथ 
ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ मे महान्‌ योगी मस्स्येन्द्रनाथ के शिष्य 
गोरखनाथजी भी बहुत बड़े योगी पुरुष हो गए है । उनके मत मे आशा ओर संशय 
ये दोनों महान्‌ रोग है । जिसके मन मे सांसारिक विषयों की आशा लगी रहती ह 
वह आयत्तियों से धिरा रहता है ओर निसके मन मे संशय रहता हे वह शोक प्राप्त 
करता है। यो दोनों महारोग सद्गुरु से परानाम का उपदेश लेकर उनकी आज्ञा पर 
चले विना नष्ट नही हो सक्ते - ्‌ 
जे आसा ते आपदा, जे संसा ते सोग। 
गुरमुषि विना न भाजसी (गोरष) ये टून्यों बड रोग ॥ 
- वही पृ १८, दोहा १६ 
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सन्त नामदेव 

नाथपन्थ के गुरु खेचरनाथ के शिष्य सन्त नामदेव (१२७० - १३९० ई०) 
वड़े अच्छे सन्त हो गए है । वे कहते है कि पवित्र मन से सद्गुरु का उपदेश प्राप 
कर सदुगुरु-सेवा तथा साधना दारा जीव के जाग जाने पर “ससार सत्य हे" यह भ्रम 
नष्ट हो गया, इस मिथ्या ससार मे हमारे नाना प्रकार के सासारिकि मनोरथ वैसे ही 
हे जसे स्वप्र मे किए गए मनोरथ व्यर्थ होते है - यह वात समञ्च मे आ गयी तथा 
संसार मे दिखाई पडनेवाले अनेक पदार्थो ( शब्द के अर्थो ) के समान “सत्‌' पद 
का अर्थं भी समञ्म मे आ गया। अव मेरा मन पूर्णं रूप से सन्तुष्ट हो गया - 

मिथ्या भ्रम अरु सुपन मनोरथ सत्ति पदारथु जान्या । 
सुकिरत-मनसा गुरु-उपदेसै, जागत ही मन मान्या ॥ 
- वही पृ २४, छन्द 9 

हम संसारी मनुष्य, जो स्वयं को विपत्तियो से धिरा अनुभव करते है उसका 
मूल कारण यह पद ओर पदार्थ का या शब्द ओर उसके अर्थं का अथवा नाम ओर 
रूप का ज्ञान न होना ही दहे। 

जेसे “जलः अथवा “अग्नि' शब्द ( पद ) का उच्चारण करते ही जल ओर 
अन्ति पदार्थो का स्वरूप हमारे मन मे कोध जाता हे इसी तरह "सत्‌" पद या शब्द 
का उच्चारण करते ही उसका भी अर्थं या रूप मन में कोध जाना चाहिए, स्मरण 
हो आना चाहिए, पर एेसा होता नही । होता यह है कि पुराणों तथा शास्रं के 
वर्णन के आधार पर हम अपने-अपने मन-वुद्धि के अनुसार राम-करष्ण-शिव आदि 
नामो के अर्थं यानी रूप की जीवन भर केवल कल्पना करते रहते ओर स्वयं को 
कृतार्थं समते रहते है, उनके वास्तविक रूपों का स्मरण नहीं कर सकते । कैसे 
कर सकते है, देखा ही नहीं, जानते ही नही । 

पीछे कहा गया हे - सनत्कुमारजी ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हए कहा 
कि "सत्‌" पद्‌ के अर्थं से जीव का सम्बन्ध जुड नहीं पाता ओर भोगो की सामग्री 
अथवा वासना चौवीसों घण्टे उस पर सवार रहती हे, इसीलिए वह लगातार जन्म 
लेता ओर मरता रहता हे, जन्म-मरण के चक्र से निकल नही पाता 

सदर्थः योगानवगमात्‌ समन्तात्‌ प्रवर्तते भोगयोगेन देही ॥ 

नामदेवजी महाराज ने अपना यही अनुभव हमे बतलाया कि सद्गुरु से मुख 

परानाम, सत्‌-नाम भी प्राप्त हआ ओर उनकी कपा से उस “सत्‌' षद का अर्थ “सत्त 
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पदारथु" भी प्राप्त हो गया । फलतः सारे सन्देह भ्रम दूर हो गए । सन्त तुलसीदास 
का स्पष्ट वचन हे - 
सदगुरु मिले ते जाहि जिमि संसे भ्रम समुदाय । 
नामदेवजी कहते है कि सद्गुरु से भेट हई तो उन्होने मुञ्चे अलख लखा दिया 
ओर तब मुञ्चे नारायण की प्राप्ति हो गयी - 
नामदेउ नारायन पाया । 
गुरु भेटत ही अलख लखाया ॥ 
- वही प° २६, पद ७ 
सन्त कबीरदास ` 
तत्त्वज्ञानी सन्त कवीर (१४०० - १५१८ ई०) अपना अनुभव वतलाते 
हए कहते है कि जिस दिन से सदगुरु ने मुञ्चे समञ्ाया उसी दिन से मेरे सारे संशय 
नष्ट हो गए, मेरा मन स्थिर हो गया ओर मेने निर्भय पद प्राप्त कर लिया - 
कहै कवीर निहचल भया निरभे पद पाया । 
संसा ता दिन का गया, सतगुरु समञ्चाया ॥ 
| ~ वही प° ३६, पद २० 
उनका कथन हे कि जव मँ डस संसार मे भूला हआ था उस समय मेरे सद्गुरु 
ने मुञ्े इस शरीर के भीतर विराजमान परमात्मा के साक्षात्कार की युक्ति लखा दी 
अर्थात्‌ समञ्ञा दी। उसके वाद से तो मैने सम्पूर्णं कर्मकाण्ड ओर उससे सम्बन्धित 
सरि आचार-विचार छोड दिए, तीर्थो में स्नान करना भी छोड दिया । संसार को द्रि 
ने चै ही एक पागल था, ओर संसार के सव लोग वड़े सयाने थे । .न मे सेवा-वन्दगी 
जानता, न धण्टा-घण्टी बजाता, न सिंहासन पर भगवान्‌ की मूर्ति वेटाकर उसकी 
पूजां करता, न फूल चदराता, क्योकि घट के भीतर विराजमान वह परमात्मा न्‌ जप- 
तप करने से रीञ्लता, न शरीर को कष्ट दे-देकर सुखा डालने से, न धोती छोडकर 
लंगोटी लगा लेने से, न पाचों इन्धियों का वलपूर्वक दमन करने से ही प्रसन्न होता 
हे । मनुष्य को अपने हृदय में सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए, धर्म 
करा पालन करना चाहिए, धर्म यही कि अपने जैसा ही सवका जीव समञ्जना चाहिए । 
संसार मे आसक्त होकर नहीं बल्कि उदास भाव से रहना चाहिए । एसे आचरण 
वाले मनुष्य को ही अविनाशी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता हे । सद्गुरु के 
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प्रम मे अपनी सुध-वुध भूला हुआ दीवाना कवीर कहता है किं जो मनुष्यं अपने 
मुंह से अनुचित शब्द नहीं बोलता, दूसरो के कटे हए अनुचित शब्द, गाली-गलोज 
सह लेता हे, किसी से किसी प्रकार का वाद-विवाद नही करता तथा ट व धघमण्ड 
छोड देता हे उसी को अन्तस्‌ मे सत्तनाम प्राप्त होता है - 

जव मे भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई ॥ 
किरिया-करम-अचार मे छंडा, छोड़ा तीरथ का न्हाना । 
सगरी दुनिया भई सयानी, मे ही इक वोराना ॥ 
ना मे जानूं सेवा-वदगी, ना मे घंट वजाई। 
ना मे मूरत धरि सिधासन, ना मे पुहुप चटाई ॥ 
ना हरि रीञ्चै जपतप कीन्हे, न काया के जारे। 
ना हरि रयै धोती छंडि, ना पोचों के मारे॥ 
दाया राखि धरम को पाले, जग से रहे उदासी। 
अपना सा जिव सबका जाने, ताहि मिले अविनासी ॥ 
सहे कुसव्द बाद को त्यागे, छंडे गर्व-गुमाना । 
सत्तनाम ताही को मिलिहै, करै कवीर दिवाना ॥ 
- वही प ९८०, पद्‌ ४६ 
वे कहते हे कि जैसे कस्तूरी को पाने के लिए मृग व्याकुल होकर सारे वन 
मे भटकता फिरता है किन्तु कस्तूरी तो उसी की नाभि मे हे, यह वह नही जानता । 
इसी प्रकार परमात्मा हमारे इसी शरीर के भीतर विराजमान है ओर हम उसे बाहर 
खोजते फिरते हे । जब सद्गुरु मिले तव उन्होने इसे पाने का उपाय बतलाया । 
अनादि काल से अव तक हमने केवल सद्गुरु की शरण न ग्रहण करने के कारण 
ही इतना दुःख पाया क्योकि सद्गुरु के अतिरिक्त इस शरीर के रोगो का वेद्य 
दूसरा ओर कोई नही है - 
नाभिकेवल विच हे कस्तूरी, जेसे मिरग फिरि वन कारे । 
विन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहिं इस तन का २॥ 
- वही पृ० ५३, पद्‌ ५८ 
ब्रह्म-साक्षात्कार होने मे एकमात्र सद्गुरु की दया को ही कारण वतलाते 
हए सन्त कवीर कहते ह - पा लिया रे, मैने ब्रह्मज्ञान पा लिया । अव सहज समाधि 
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लग जाने से सुख मे इवा रहता हू। अव करोड़ों कल्पो अर्थात्‌ अनन्त काल के 
लिए विश्राम प्राप्त हो गया । जव मेरे दयालु सद्गुरु ने कृषा की तव हदय-कमल 
विल उटा, प्रकाशित हो गया, सारा भ्रम टूर हो गया, एक जगह वैरे-वैटे ही दसो 
दिशाओं के दृश्य दिखाई पड़ने लगे तथा परम ज्योति का कभी नष्ट न होनेवाला 
प्रकाश प्राप्त हो गया - 
अव में पाडवो रे पाइवो ब्रह्म गियान । 
सहज समाध सुख मे रहिवो कोटि कलप ॒विसराम ॥ 
गुरु किरपाल कृपा जव कीन्ही, हिरदै केवल विगासा । 
भागा भरम दसो दिस सूञ्ञा, परम॒ जोति परगासा ॥ 
- कवीर-वाड्मय, खण्ड २, सवद, पद १३ 
सन्त कवीर के शून्य मण्डल अर्थात्‌ मस्तक के भीतर वर्तमान सहस्रार में 
मादल वाजा की ध्वनि सुनाई पड रही है । वे कहते है कि मेरा मन वर्ह आनन्द 
से नाच रहा हे । मेरे सदुगुरु ने मुञ्च पर एसी क्रुपा की कि मुञ्चे अमृतफल प्राप्त हो 
गया ओर सुषुम्णा सहज मे लीन हो गई - 
सुनि मंडल में मंदला वाजे, तहँ मेरा मन नाचे । 
गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहनि मुषमनां काष्ठे ॥ 
- वही, पद ३५ 
सन्त कवीर ने अनेक तरह से अनेक वार भौतिक एवं आध्यात्मिक दुष्ट 
से आनन्दमय जीवन विताने के लिए एकमात्र सद्गु की दया प्राप्न होने की वात 
पर जोर दिया हे । विभिन्न पदों मे उनकी इस आशय की कुछ सूक्तियां निम्न- 
लिखित ट - 
पग विनु निरत, करा विनु वाजा, जिभ्या हीनां गावे । 
गावनहार के रूप न रेखा, सतगुर होड `लखावे ॥ 
- वही, पद ३७ 
- इस शरीर के भीतर वर्तमान उस परमात्मा का दरवार एेसा आश्चर्यमय हे कि 
उसमे अर्थात दोनो भौहो से ऊपर मस्तक के भीतर के विदाक्षेत्र मे पेरो के विना 
ही नृत्य होता है, हाथों के विना वाजा वजते है, विना जीभवाला गीत गाता है तथा 
गानेवाले का रूप दिखाई नहीं देता, किन्तु इस दृश्य को वही देख पाता हे जिसे 
सद्गुरु प्राप्न हो ओर वे दया करके दिखा दे । 
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® सन्त-वाणी-खण्ड ® १२७ 
साध पुकारे समुञ्जत नाहीं ओन जनम के सूते। 
वधि ज्यू अरहट के टीडरि आवत जात विगते ॥ 
गुर विन इहि जग कौन भरोसा, काके संगि है रहिए। 
गनिका के धरि वेदा जाया, पिता नोव किस कहिए ॥ 
कटे कवीर यहु चित्र विरोधा, वृ्यी अमृतः र्वनी। 
खोजत-खोजत सतगुरु पाया, रहि गई ओवन रजनी ॥ 
- वही, पद १८६ 
- साधु-सन्त पुकार-पुकारकर समञ्चाते हं पर यह जीव उनकी वात न सुनता न 
समञ्ता, जन्म-जन्मान्तर से अज्ञान-निद्रा मे सोया पडा है, जागना चाहता ही नहीं । 
आहार-निद्रा-मेथुन आदि जो चेष्टे विविध योनियं में जनम लेकर करता आ रहा 
हे उन्हीं मे लगा हुआ उन्ही के फलस्वरूप ठगा जाता हुआ वार-वार जन्म लेता ओर 
मरता चला जा रहा है, टक वैसे ही, जैसे ररहंट के पात जहौ के तौ वैधे हए कर 
मे नीचे-ऊपर आते-जाते रहते हे । सद्गुरु को छोडकर इस संसार मे ओर किसका 
भरोसा किया जा सकता हे, विश्वास करने योग्य ओर है ही कौन निसके साथ रहा 
जा सके । सद्गुरु को छोड़कर जो लोग अन्य अनेक देवी-देवताओं की उपासना मे 
लगे रहते है उनमें अनन्यता का भाव कैसे हो सकता है, फलतः वे किसे अपना 
कटेगे, जेसे किसी वेश्या को पुत्र उत्पन्न हो जाय तो वह अपने पिता का क्या नाम 
वतलाएगा ? सन्त कवीर कहते ह कि में इस चित्रवत्‌ जड, मिथ्या संसार का विरोध 
करता अर्थात्‌ इसमें मन न लगाने की वात करता हू क्योकि सद्गुरु की अमृतमयी 
वाणी का अर्थं मेरी समञ्च मे आ गया हे । बहुत समय से खोज करते-करते चैने 
सद्गुरु को पा लिया हे। उनकी कपा से अब मेरा आना-जाना यानी जन्म-मरण 
का चच्छर समाप्त हो गया है। 
विखिया अनज्हुं सुरति सुख आसा । 
होन न देद्‌ हरि चरन निवासा ॥ 
सुख मागे दुख आगे आवै, ताते सुख मांम्या नहि भावै । 
जा सुख ते सिव विरंचि उरानां, सो सुख हमहू सोच करि जानां । 
सुख छांडा तव सब दुख भागा, गुर कै सबदि मेर मन लागा । 
कटे कवीर चंचल मति त्यागी, तब केवल रांम नाम लौ लागी ॥ 
। - वही, पद १.६२ 
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१२८ ॐ सन्त-सदूगुरु ओर उपनिषद्‌ 
- अरवो-खरवो वर्षो से जिन विषयों का सुख भोगते आ रहे है उनसे अभी भी 
जी नही भरा । आज भी उन्हीं विषयों का सुख पाने की आशा में मन अटका हुआ 
हे । यह विषयसुख पाने की आशा अपने इष्टदेव, परब्रह्म परमात्मा के नित्य अवतार 
सन्त-सद्गुरु के चरणो मे मन को स्थिर होने ही नहीं देती । जव-जव हमने सुख 
की मोग की तव-तव दुःख ही पहले प्राप्त हआ । इसलिए अव तो सुख मगना ही 
अच्छा नही लगता । आश्चर्य हे कि जिन विषयों के सुख से व्रह्मा ओर शिव भी डरते 
हं उसे हम सच्चा समञ्लते हे उसे पाने की कामना करते है । जव हमने विषयसुख 
को चाह छोड़ दी तो सारे दुःख हमसे दूर भाग गए ओर अव सदुगुरु से प्राप शब्द 
अर्थात्‌ परानाम मे हमारा मन लग गया । सन्त करवीर कहते है कि जव हमने मन 
की चचलता छोड़ दी अर्थात्‌ वार-वार विषयों का चिन्तन त्याग दिया तो अव केवल 
रामनाम अर्थात्‌ सदृगुरु से प्राप्त परानाम मे मन स्थिर हो गया। 
भनि गोविद भूलि जनि जाह । 
मनिषा जनम को एही लाह ॥ 
गुर सेवा करि भगति कमाई, जो तै मनिखा देही पाई । 
या देही को लोचे देवा, सो देही करि हरि की सेवा। 
जव लगि जुरा रोग नहिं आया, जव लगि कल ग्रसे नहिं काया । 
जव लगि हीन पड नहिं वानी, तव लगि भनि मन सारंगपानी । 
अव नहि भजसि भजसि कव भाई, आवे अंत भ्यो नहिं जाई । 
जे किष्ु करहि सोई ततसार, फिरि पष्ठिनाहु न पावहु पार । 
सेवक सो जो लागे सेव, तिनही पाया निरंजन देव। 
गुर मिलि जिनके खुले कपाट, वहुरि न आवै जोनी वाट । 
यहु तरा ओसर यह तेरी वार, घट ही भीतरि देखु विचारि। 
कह कवीर जीति भावे हारि, वहु विधि कश्चो पुकारि पुकार ॥ 
- वही, पद २०२ 
~ सांसारिक माह-माया में फंसकर भगवान्‌ को भूले हए हे मानव । गोविन्द का 
भजन कर ले, उसे भूल मत जा क्योकि चोरासी लाख योनियो मे आहार-निद्रा आदि 
तो समान रूप से प्राप्न होते हे, केवल मनुष्य योनि ही र्मयोनि ह, अन्य सव योनियां 
मात्र भागयोनिर्यां हे, अतः मनुष्य होकर ईश्वर का भजन कर लना ही इस जन्म 


-0. ॥\14111(5511॥ 2118\/2811 \/2।/21859 स 0 ~ - [21011260 0\ €6810011 3 
„. दनि न ^ 5 ~ 


# सन्त-वाणी-खण्ड ® १२६ 
का सवसे वड़ा लाभ है । शूकर-कूकर कीट-पतंग आदि योनियों मे तुञ्चे भटकते देख 
प्रभु को दया आई ओर उन्होने इस चक्र से टूटने के लिए तुचे मनुष्य-शरीर दे दिया - 

कवक करि करुना नर देही । देत ईस विनु हेतु सनेही ॥ 
अव सौभाग्य से जव तूने मनुष्य-शरीर पा ही लिया है तो अब सदगुरु की सेवा करके 
भव्ति की कमाई कर ले। यह मनुष्य-देह पाने के लिए देवता भी ललचते रहते है 
क्योकि जीव को तत्वज्ञान केवल मनुष्य-शरीर में ही हो सकता हे । एेसा बहुमूल्य 
शरीर पाकर हरि की सेवा कर ले । प्रत्यक्ष वर्तमान तत्त्वदर्शी सन्त-सदृगुरु ही दर्शन 
मात्र से तत्काल पापों का हरण करनेवाले हरि है - 
संत दरस जिमि पातक टरहीं | 
हे मन, जब तक तेरे इस ` शरीर मे बुदरापा नही आ जाता, इसे रोग नहीं घेर 
लेते, जव तक वाणी क्षीण नहीं पड़ जाती ओर जव तक मृत्यु इसे दबोच नहीं लेती 
तव तक शाईपाणि, भगवान्‌ विष्णु, “नर रूप हरि" सदगुरु का भजन कर ले, मन- 
वचन-कमं से उनका सेवन, उनकी सेवा कर ले, यही भजन है । भाई, यदि अभी 
भजन नही कर लेते तो फिर कब करोगे ? यदि सोचते हो कि अन्त समय आते- 
आते कर लेगे, तो यह सम्भव नही, हे क्योकि “जनमत मरत दुसह दुख होई । उस 
समय मन भयानक शारीरिक-मानसिक पीडा में केद्धित हो जायगा, तव भजन कैसे 
होगा ! अतः इसी समय जो कुछ कर लोगे वष्टी सार तत्त्व हे, अभी न करने से 
फिर केवल पछतावा ही रह जायगा, संसारसागर को पार नहीं कर सकोगे । कहने 
मात्र से कोई सेवक नही हो जाता, सेवक वस्तुतः वही होता हे जो सेवा मे लग जाय । 
एसे ही सेवक ने उस निर्विकार परमात्मा को प्रप्र किया है । निन्हे सद्गुरु प्राप हो 
गए हैं ओर उनकी सेवा तथा आज्ञापालन दारा उनकी कृपा से जिनके हृदय के बन्द 
नेत्र खुल गए हे एेसे जीव फिर योनिमार्गं से नहीं आते अर्थात्‌ इस संसार में जन्म 
नही लेते। जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने का यह अवसर जो प्रभु ने तुजे दिया 
हे उससे लाभ उटाने के लिए तुञ्ञे सद्गुरु दारा उपदेश की हुई साधना में जुट जाने 
के लिए एसा समञ्जकर कमर कस लेनी चाहिए किं अव मेरी ही वारी हे मुक्त होने 
की । अपने मन के भीतर ही विचार करके देख ले । सन्त कवीर कहते है कि भेने 
तो पुकार-पुकारकर अनेक प्रकार से तुचे समञ्ञा दिया । अव तू चाहे वाजी जीत 
ले या हार जा, जो तुञ्चे अच्छा लगे सो कर अर्थात्‌ चाहे तो सद्गुरु की सेवा कर्के 
१७ 
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उन्हे प्रसन्न कर ले ओर उनकी कपा से जीवन्मुक्ति का, व्रह्म-साक्षात्कार का आनन्द 
ले, चाहे तो कीट-पतंग आदि की तरह विषयों में रमण करता रह ओर संसार मे 
जन्म लेता ओर मरता रह । 
गुरुदेव म्यानी भयो लगनिर्यो, ` सुमिरन दीन्हौ हीरा । 
वडी निसानी नवि रोम की, चदि गयो कीर. कवीरा ॥ 
- वही, पद २१७ 
- तत्वज्ञानी सद्गुरुदेव मेरे जमानतदार वन गए ओर उन्होने मुञ्चे स्मरण के 
लिए हीरास्वरूप बहुमूल्य परानाम प्रदान कर दिया । रामनाम, जो सटूगुरुदेव ने 
मुञ्चे प्रदान किया है, यह वड़ी ऊंची, मजवूत सीटी है जिसके सहारे चटकर यह कीर 
रूपी तोता पराविद्या के क्षेत्र मे, सचिदानन्द के धाम में पू्हुच गया । 
तन मन उस्यो भुजग भामिनीं लहरईं वार न पारा । 
गुर गारड्‌ मिल्यौ नहि कवहू, पसरयो विख विकरारा ॥ 
- वही, पद २२३ 
- मेरे तन-मन को कामिनीरूपिणी नागिन ने ईस लिया है । उसका विष 
एसी लहर मार रहा हे जिसका कोई अन्त नहीं है । इस नागिन का विष नष्ट करनेवाले 
एकमात्र सद्गुरु है जो मुञ्चे कभी मिते नही । परिणाम यह है कि वह विकराल विष 
अर्थात्‌ नारी का प्रबल आकर्षण तन-मन मे, नस-नस मे फेल गया है । 
आपुहि मूल फूल फुलवारी, आपुहि चुनि चुनि खाई । 
कहहिं कबीर तेई जन उवरे, जेहि गुरु लिया जगाई ॥ 
- वही, पद २६१ 
- माया डी इस संसारवरक्ष की जड़ है, इसका फूल भी वही माया है, वही फुलवारी 
अर्थात्‌ चराचररूप सारी सृष्टि हे । वह माया ही इस संसाररूपी उपवन के फल-फूल 
चुन-चुनकर खा रही है अर्थात्‌ इस चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय 
करने वाली केवल माया ही है । इसके प्रभाव से केवल वही वच पाता हे जिसे सद्गुरु 
ने. कृपा कर मोहनिद्रा से जगां लिया हे । 
आपे गुरू क्रिपा कषु कीन्हा, निर्गुन अलख लखाई । 
सहज समाधि उनमुनी जागे, सहन मिल रघुराई ॥ 
जहं जहं देवौ तहं तहं सोई, मन मानिक वेध्यो हीरा 
परमतत्त्व गुरु ही से पावे, कटै उ्देस कवीरा ॥ 
- वही, पद २६५ 
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~ सदगुरु ने स्वयं ही एसी कृपा की कि निर्गुण-निराकार, किसी भी तरह न देखा 
जा सकनेवाला आत्मतत्त्व दिखा दिया । इसके बाद मेरी सहज समाधि लग गई, उन्मनी 
अवस्था जाग गइ अर्थात्‌ मन संकलत्प-विकल्पं से रहित होकर केवल सदुगुरुदेव 
मे ही समा गया ओर बड़ी सरलता से रघुराई, जीवो के स्वामी, सर्वेश्वर प्राप्न हो गए। 
अव तो ज्हो-जहो देखता हू, वही-वही दिखाई देता हे, मनरूपी माणिक्य को 
आत्मारूपी हीरा ने वेध दिया हे, अर्थात्‌ मन में आत्मा ही समा गया हे, मन आत्मरूप 
हो गया हे । अव कबीर स्वयं अनुभव करके संसार को यह उपदेश दे रहा ह कि 
परमतत्व केवल सद्गुरु से ही पाया-जा सकता है,. उसे पाने का ओर कीं कोई 
उपाय नही है । 
सति राम सतगुरु की सेवा, पूज राम निरंजन देवा ॥ 
जल के मंजन जो गति होई, मीनां नित ही न्हावे। 
जेसा मीनां तेसा नरा, फिरि फिरि जोनी - आवै ॥ 
मन में मेला तीर्थं न्हावे, तिनि वैकुट न जना। 
पाखड करि करि जगत भुलना, नहिन रम अर्योनौ ॥ 
हिरदै कठोर मरै वानारसि, नरक न वंच्या जाई । 
हरि को दास मरे जो मगहरि, सेनां सकल तिराई ॥ 
पाट पुरान वेद॒ नहिं सुमृत, तहा वसै निरकारा । 
कहै कवीर एक रही ध्यावो, वावलिया संसारा ॥ 
| | | - वही, पद ३०८ 
- सन्त कबीर कहते ह कि “राम सद्गुरु" की सेवा ही सत्य है । राम सद्गुरु का 
अर्थ हे एसे सदगुरु जो अपने राम यानी सद्गुरु से मिलकर एकाकार हो चुके हों । 
एसे सदुगुरुरूपी राम, निरंजन देव की पूजा करो । तत्वज्ञानी सन्त-सद्गुरु ही 
निरंजन ( अजनरहित, गुणातीत, मायातीत ) देव है । अन्य अवतार आदि मायायुक्त 
होते है ओर अवतार लेकर वे भी सन्त-सद्गुरु की सेवा-पूजा करने का उपदेश 
देते है तथा स्वयं भी उनकी सेवा-पूजा करके वैसा ही आदर्श प्रस्तुत करते है । जल 
मे नहाने से यदि सदूगति प्राप्त होती तो मछली तो सदा स्नान ही करती रहती है 
किन्तु उसको सद्गति नही होती । तव जैसी मछली, वैसा ही मनुष्य, दोनों ही 
वार-वार योनिमार्गं से आते रहते है अर्थात्‌ जन्म लेते ओर मरते रहते हे । निनका 
मन मेला हे वे यदि तीर्थ मे स्नान करते है तौ उनका शरीर ही बाहर से स्वच्छ 
होता है, मन पर्‌ कोई प्रभाव नहीं पडता, जवकि प्रधानता है मन के पवित्र होने 


((-0. 1८111451 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 6810011 





१३२ % सन्त-सटगुरु ओर उपनिषद्‌ # ्‌ 
की । दूषित मनवाले एेसे लोग वैकुण्ठ नहीं जा सकते । अज्ञान में इवा सारा संसार 
पाखण्ड कर-करके भूला हआ ह । राम एसे अनजान या नादान नही है कि तुम्हारा 
पाखण्ड न समञ्च पावे । दया-धर्म से रहित, कठोर हृदयवाला वाराणसी में ही क्यों 
न मरे, वह नरक जाने से बच नहीं सकता, जबकि हरि का दास यानी सदृगुर 
का सेवकं यदि मगहर में भी शरीर छोड तो अपने साथ अपनी सारी सेना अर्थात्‌ 
सारे आत्मीय जनों को भी भवसागर पार करा देता है । जहौ पुराणों के पाट तथा 
वेदो-स्मृतियों की पर्हुच नहीं हे वरहा निराकार सचिदानन्द परमात्मा निवास करता 
है, अतः अन्य देवी-देवता, तीर्थ-व्रत, वेद-पुराण आदि के चकर मेँ न पडकर एकमात्र 
सद्गुरु का ही ध्यानं करो । सदगुरु को छोडकर दूसरे प्रकार की उपासनाओं अथवा 
उपायो मे लगे हए संसार के लोग तो बावले है । | 
विद्या न पठृडं बाद नहिं जानो, हरि गुन कंथत सुनत वउरानौं। 
आपि न वोरा राम कियौ बउरा, सतिगुरु जारि गयौ भ्रम मोरा ॥ 
- वही, पद ३०६ 
- सन्त कवीर कहते है किन तो मे विद्या पटृता हू. न शास्त्रार्थं अथवा तकं करना 
जानता हू । किन्तु में हरि के गुण, सदगुरु के गुण कहते-सुनते ही वोरा जाता हू, 
पगला जाता हू। मे अपने से नही बोराया हू, राम ने ही मुञ्चे बावला बना रखा 
है । मेरे सद्गुरु ने मेरा सारा भ्रम जला डला है, अब मुञ्चे सव तरह से समाधान 
प्राप्र है, कही किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं रह गया । 

सभे मदिमाते कोऊ न जाग, संग ही चोर धरु मुसन लाग । 

जोगी माते धरि धियान, पंडित माते पद्व पुरान । 

तपा जु माते तप कै भेव, सन्यासी माते अहमेव । 

जागे सुखदेउ ऊधो ;अकूरु, हणमंत जागे लै लंगर । 

संकर जागे चरन सेव, कलि जागे नामां जेदेव । 

जागत सोवत बहु प्रकार, गुरुमुखि जागे सोई सारु । 

चंचल मन के अधम काम, कटै कबीर भजु राम नाम ॥ 
¬ वही, पद ३१० 
~ संसार में प्रायः सभी लोग किसी न किसी नशे में चूर है, कोई जाग नही रहा 
है। काम-क्रोध आदि चोर साथ ही लगे हए हैं जो घर को खोखला करते रहते है । 
योगी ध्यान करके, पंडित पुराण पटृकर, तपस्वी तपस्या करके तथा सन्यासी अहंकार 
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करके मदमत्त ह । शुकदेव, उद्धव, अक्रूर तथा पष्ठ धारण किए हनुमान्‌. अवश्य 
जाग्रत्‌ अवस्था मे रहे है । शंकर भी अपने इष्टटेव की चरणसेवा करके जागते रहते 
हे । इधर कलियुग मे सन्त नामदेव ओर जयदेव जागते रहे है । इस तरह जागने 
ओर सोने के ययपि बहुत से प्रकार है किन्तु वास्तव मे जागने का वही प्रकार सार 
हे, सर्वश्रेष्ट है, भिस प्रकार गुरुमुख यानी सद्गुरु का शिष्य जागता है । मन का 
स्वभाव ही चचल है अतः अपने मन से जो मनमाने काम होगि वे निम्नकोरि के 
ही होगे। सद्गुरु क्योकि जाग्रत्‌-स्वप्र-सुषुधि-तुीय चारों अवस्थाओं को पार 
किए होते हे अतः उनके आदेश के अनुसार चलने से जीव हर कदम पर ऊपर की 
ओर, उन्नति की ओर वता चला जायगा । इसलिये सन्त कबीर कहते है कि 
सदगुरु ने जो नाम का उपदेश किया है उसका उन्ही के दारा उपदेश की हुई विधि 
से भजन करो, यही सार है ।. . 
सरवर तटि हंसिनी तिसाई, जुगति 'विनां हरि जल पिया न जाई ॥ 
कुंभ लिए -टादी पनिहारी, गुन बिन नीर भैर केसे नारी। 
कहे कबीर गुर एक बुधि - बताई, सहज सुभाइ मिले राम राई ॥ ` 
- वही, पद ३११ `. 
- सरोवर के तट पर हंसिनी प्यासी बेटी है किन्तु युक्ति के विना वह जल नहीं 
पी पाती । एसे ही -खाली धड़ा लिये पनिहारिन पानी भरने के लिये खड़ी है किन्तु 
रस्सी पास में न रहने के कारण वह स्त्री पानी कैसे भरे ? तात्पर्य यह है कि ईश्वर 
प्रत्येक प्राणी के शरीर के भीतर विराजमान है किन्तु उसके दर्शन का आनन्द जीव 
को चाहते हए भी नही मिल पाता, क्योकि वह नहीं जानता कि कहां से केसे भीतर 
प्रवेश करके उस परमात्मा का दर्शन कर लिया जाय । शरीर के भीतर, जहां परमात्मा 
विराजमान है वहा तक पू्हुचने की युक्ति जानना महत्त्वपूर्ण है । सन्त तुलसीदास 
कहतेहै- 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
आर्नेद सिधु मध्य तव बासा। बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥ 
सन्त कबीर अपना अनुभव बतलाते हए कहते है कि एसी कठिन घडी मे सद्गुरु 
ने एक एसी वुद्धि दी यानी भजन की युक्ति वतला दी जिसके अनुसार अभ्यास 
करने से सहज ही राम राजा अर्थात्‌ अपनी देह के भीतर विराजमान सचिदानन्द 
परमात्मा का दर्शन हो गया । | 
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सार सुख पाइए रे, रगि रह आत्माराम । 
वनहिं वसे का कीजिए, जौ मन नहिं तजै विकार | 
घर वन समसरि जिनि किया ते विरला संसार ॥ 
का जटा भसम लेपन किए कहा गुफा मे वास । 
मन जीते जग जीतिएे जो विखिया तैं रहे उदास ॥ 
कहे कवीर क्रिपा भई गुरु ग्यान कहा समाई । 
हिरदे सी हरि भेटिया अव मन अनत न जाई ॥ 
| -- वही, पद ३१७ 
~ हे जीव, शरीर के अनित्य सुखदुःख से ध्यान हटाकर मन को आत्मा यानी 
शरीर के भीतर वैटे सद्गुरुदेव के रंग मे रग लो ओर उन्हीं से मण करते हए सचा, 
शाश्वत सुख प्राप्त करो । जंगल में रहकर ही क्या कर लोगे यदि तुम्हारा मनं 
कामादि विकारो का त्याग न करे । घर मे रहकर ही जिन्होने अपने मन को विषयों 
से हटा लिया हे उनके लिये घर ओर वन दोनों बरावर है । किन्तु फसा पुरुष संसार 
मे कोड विरला ही होता है । जटारपे बढ़ाने, भर्म रमाने अथवा गुफा में रहने से 
कोई लाभ नहीं है। यदि विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाय ओर मन 
पर विजय प्राप्त हो जाय तो समञ्ञो सारे संसार को जीत लिया । सन्त कवीर कहते 
हे कि सद्गुरुदेव की वड़ी कपा हुई जो उन्होने मुञ्चे सम्ञाकर ज्ञान प्रदान कर दिया। 
अव तो हृदय के भीतर ही श्री हरि का यानी सद्गुरुदेव के तात्विक स्वरूप 
सचिदानन्द का साक्षात्कार हो गया । उन्हे छोडकर अव मेरा मन अन्यत्र कहीं 
नही जाता । 
सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रु, गुरु के वचन समाई हो । 
मली सिस्टि चरा चित राखूहु, रहहु दिष्टि लौ लाई हो । 
जस दुख देखि रह यहि अवसर, अस सुख होडहे पाए हो ॥ 
- वही, परिशिष्ट 9 (३) कटरा 9 
- सन्त कवीर कहते है कि हे जीव, सद्गुरु के उपदेश-वचन मे समाकर 
सहज -ध्यान मे तन्मय हो जाओ । यह सृष्टि जडइ-चेतन-गुण-दोषमय है अतः 
इससे अपने चचल मन को रोक कर दूर्‌ रखो, उसे इसमे आसक्त मत होने 
दो तथा अपनी दृष्टि को स्थिर करके सद्गुरु दारा उपदेश किए हए सहज ध्यान 
मे तलौ लगाए रहो । धैर्य रखो, इस समय साधना-अभ्यास मे जेसे दुःख -का 
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अनुभव कर रहे हो, एसे ही जिस समय अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार 
होगा, उस समय अपार सुख का अनुभव करोगे । 


सन्त रेदास ( रविदास ) 


सन्त कवीर के ही समय मे प्रसिद्ध गृहस्थ सन्त हृए ह सन्त रैदास 
( रविदास ) जी । ये भी स्वामी रामानन्दजी के शिष्य थे । सन्त मीरावाई उन्हीं की 
शिष्या थी । ये स्वावलम्वी थे । नीची जाति मे उत्पन्न हुए थे, पट़-लिखे कुछ नहीं 
थे । परम्परा के अनुसार जूते सीकर आजीविका चलाते थे। साधु-सन्तों की सेवा 
मे सदा तत्पर रहा करते थे ! आप अपने शरीर को सदा काम में लगाए रखने के 
पक्ष मे थे । आपकी त्यागवृत्ति ओर सन्तोष की भावना अनुपम थी। 

एक वार एक साधु सन्त रेदासजी की कुटिया मे पधारे । सेवा-सत्कार ग्रहण 
कर जाने लगे तो आपकी गरीवी से द्रवित हो आपको एक पारस मणि देकर 
वोले - “इसे लोहे से स्पर्शं करा देगे तो लोहा सोना वन जायगा । जब जितनी जरूरत 
हो, सोना वना लिया कीजिएगा । ' उन्होने लोहे का एक छोटा सा जजार सोने मे 
बदलकर दिखा भी दिया 

रेदासजी ने विनम्र होकर कहा ~ महाराज, मुञ्चे प्रभु ने जितना जो कुछ दिया 
हे उससे मेरी सभी जरूरते पी हो जाती है, इससे अधिक की मुञ्चे कोड आवश्यकता 
नही पडती । माया वठने से प्रपच भी तो वट्‌ जाता है - 

पारस मनि मुहि रतु नहिं भावे, जग जजार न योरा 
कहि रविदास तनि सभ त्रिसना, इकु रामचरन चित मोरा ॥ 

वहत कहने पर जव रेदासजी ने पारस मणि लेना स्वीकार नही किया तो 
साधु ने सोचा - अभी नही ले रहे है, सम्भव हे जव गरीवी अधिक सताए तो प्रयोग 
कर ले । एेसा सोचकर उन्होने कुटिया के छप्पर मे एकं जगह उसे दबाकर रख दिया 
ओर उनसे कह भी दिया । 

तेरह महीनों के वाद जब वे साधु पुनः लोटकर आए ओर पारस मणि के 
विषय में पृष्ठा तो आपने कहा - “मेने उसे देखा भी नहीं, मे रसके विषय मे कुछ 
- नहीं जानता, आपने जहो रखा होगा, वही पड़ा होगा, देख ले । ' साधु ने जाकर 
देखा तो जहां जेसे रख गए थे वैसे ही पड़ा मिल गया । वे आश्चर्यचकित हो गए 
ओर उन्हे नमन करके अपना पारस मणि लेकर चले गए | 

उन्हीं ब्रह्मस्वरूप महान्‌ सन्त रेदासजी की सद्गुरु की महत्ता ओर अनिवार्य 
आवश्यकता दशनिकली कुछ सूक्तियां यहां सादर उदूधृत हं । 
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हरि गुर साध समान चित नित आगम तत मूल । 
इन विच अंतर जिन परो करवत सहन कबूल ॥ 
~ गुरु रविदास, प ११६ 
- सन्त-सद्गुरु ओर हरि समान चित्तवाले होते हें । इनका चैतन्य एकरूप 
होता हे, सदगुरु हरि होते है ओर हरि सद्गुरु होते है । सदा से शास्त्रों का यही 
मूल तत्त्व रहा हे । काशी-करवत तेने ( काशी जाकर आरे के नीचे वैटकर अपना 
शरीर कटा डालने ) का कष्ट सह लेना मंजर हे पर कोई कहे कि हरि ओर सन्त- 
` सदुगुरु को भित्न-भिन्न समञ्ओ, तो यह वात कदापि मंजूर नही । 
संत तुञ्जी तनु, संगति प्रान, सतिगुर गिआन जाने संत देवादेव । 
संत ची संगति, संत कथा रसु, संत प्रेम माञ्चै दीजे देवादेव ॥रहाउ ॥ 
रविदास भणे जो जाणे सो जाणु, संत अनंतहि अंतर नाहि । 
- वही, प° ११६ 
- हे परमात्मा, सन्त ही आपका शरीर है ओर सन्तों की संगति आपका 
प्राण हे। परन्तु सन्त को पहचानने का ज्ञान सद्गुरु के ही पास हे, उन्हीं के दिए 
हए ज्ञान से सन्त की पठेचान होती है । हे देवाधिदेव, आप मुञ्चे सन्तो की संगति, 
सन्तो की कथा मे रस ओर सन्तो के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए । सन्त रेदास कहते 
ह कि वास्तव मे ज्ञानी वही है जो यह जानता हे कि संत ओर अनन्त मे कोई अन्तर 
नहीं है । सन्त तुलसीदास का वचन हे - ्‌ 
संत भगवत अंतर निरंतर नहीं किमपि मतिमंद कह दास तुलसी । 
- विनयपत्रिका, पद ५७ 
गुरु ग्यान दीपकः दिया, वाती दई जलाय। 
रविदास हरि भगति कारने जनम म्न ॒विलमाय ॥ 
अधला जौ पाहि, तो सिष भयो निरध। 
रविदास गुर म्यान चाषु विना, किमि मिटड भ्रम फद ॥ 
माइओ दीपकु पेषि करि, नर पतग अधियाय। 
रविदास गुरु रा ग्यान बिनु, विरला कौ वचि जाय ॥ 
- वही पु ११६ 
- सद्गुरु ने ज्ञानदीपक दिया ओर उसकी वत्ती भी जला दी । सन्त रविदास 
कहते दै कि इस प्रकार सद्गुरु ने अपनी भक्ति कराकर मेरा जन्म-मरण का चक्कर्‌ 
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समाप्त कर दिया । अन्धा मनुष्य यदि सद्गुरु को प्राप्त कर लेता हे तो उसका अन्धा- 
पन दूर हो जाता हे। सन्त रेदास कहते है कि सद्गुरु से प्राप्त ज्ञाननेत्न से देखे 
विना भ्रम का फन्दा ( सत्य को बूट ओर ब्रूट को सत्य समञ्ना ) भला कैसे मिट 
सकता हे ! मायारूपी दीपक को देखकर मनुष्यरूपी फतिगा अन्धा हो जाता है अर्थात्‌ 
विना आगे-पीछे का विचार किष उससे लिपटने को दौड पडता है ओर नतीजा यह 
होता हे कि जलकर मर जाता है । सन्त रैदास कहते हैँ कि सद्गुरु से ज्ञान प्राप्न 
किए विना संसार में कोई विरला ही मनुष्य होगा जो वच जाय । 

भो सागर दुतर अति किथुं॑मूरिष यूहु जान । 
रविदास गुरु पतवार है, नाम नाव करि जान ॥ 
दिल दरियाव हीरा लाल हे, गुरमुख समञ्च प । 
मरजी वाकी सेन विचारे, तउ हीरा हाथ पैर ॥ 
- वही, प० १२० 
- अरे मूर्ख मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि भवसागर को पार करना अतिशय 
कटिन काम हे ? सन्त रेदास कहते है-यह जान ले किं सद्गुरु से प्राप्त नाम ही 
नाव हे ओर सदगुरु ही उस नाव की पतवार है । 
सन्त रेदास कहते है कि आदमी. का दिल ही दरिया है निसके भीतर 
अतिशय बहुमूल्य हीरा, लाल आदि बहुत तरह के रन भरे पडे है । यदि सद्गुरु 
की मोज हो ओर उनके इशारो को कोई समञ्च ले, उन पर विचार करे, अमल करे 
तभी वे बहुमूल्य हीरा आदि रतन हाथ लग सकते है । 
गुरु सभु रहसि अगमहि जाने । 
रूहे कोउ षट ॒सास्त्रन मंह, किध कोड वेद बखाने ॥ 
सांस उसांस चट़ावै बहुविध, वैठहिं सनि समाधी। 
फाट्यौ कानु भभूत तनु लाई, अनिक भरमत वैरागी ॥ 
तीरथ वरतु करी बहुतेरे कषा बस्त - बहु साने। ` 
कहि रविदास मिल्यौ गुर प्रौ, निहि अतर हरि मिलान ॥ 
 - वही, प° १२० 
- इस मनुष्य-शरीर के भीतर विराजमान परमात्मा तक पू्हुचने के अगम्य 
रहस्यो को केवल सदुगुरु ही जानते है । कोई उसे षट्शास््रो मे दूढते है, कोई वेद 


का पाट ओर उसकी व्याख्या करते रहते है । कोई अनेक प्रकार से सस लेते-छोडते 
१८ 
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है, प्राणायाम साधते है तो कुछ लोग शून्य मे समाधि लगाए वैटे रहते है । कोई 
अपने कान फाडे हए है, कोई शरीर में भस्म रमाते है तथा बहत से लोग 
बेरागी बने फिरते है । बहुतेरे लोग तीर्थ-तरत करने में लगे ह तो बहुत से लोग गेरुए 
वस्त्र पहने हए ह । सन्त रेदास कहते है कि अपने शरीर में विराजमान परमात्मा 
के साक्षात्कार के लिए किए गए ये सारे उपाय व्यर्थ है । मुञ्ञ तो पूर्णं सदगुरु मिल 
गए है जिन्होंने घट के भीतर ही वैटे प्रभु से मुञ्चे मिला दिया हे। 
सतगुर हदु लबाई वाट । 
जनम पाछठले पाप नसाने, मिर्गी सु संताप ॥ 
बाहरि षौजत जनम गंवाए, उनमनि ध्यान रहै घट आप । 
सवद अनाहद बाजत घट मंह, अगम ग्यान भो गुर परताप ॥ 
धनदारा मह॒ रहियो मगन नित, गुन्यो न मिचु कौ ताप। 
कहि रविदास गुरु राह दिषावइ, त्रिषा वुञि मिटि मन संताप ॥ 
| - वही, पृ० १२१ 
¬ सदगुरु ने मुञ्चे शरीर के भीतर विराजमान प्रभु से मिलने का मार्ग यानी उपाय 
बतला दिया । उस मार्ग पर चलने से मेरे पिष्ठले अरवों-खरबों जन्मों के संचित पाप 
नष्ट हो गए, मेरा सव सन्ताप, तीनों प्रकार के दैहिक, देविक, भौतिक कष्ट 
मिट गए । मैने मन्दिर-मसनिदों, तीर्थो तथा वेद-पुराणों मे बाहर ही, प्रभु की खोज 
कटते-करते पि्ठले सब जन्म विता डाले, जबकि सद्गुरु की आज्ञा मानकर 
उनकी उपदेश की हई विधि से ललाट के भीतर ध्यान करने पर धट के भीतर ध्यान 
मे ही उनका साक्षात्कार हो गया । उसके बाद घट के भीतर बजता हआ अनहद 
शब्द सुनाई पड़ने लगा ओर सदूगुरु के प्रताप से वह ज्ञान प्राप्त हो गया निते सद्गुरु 
की कृपा के बिना कोई किसी प्रकार भी पा नही सकता। सद्गुरु का दर्शन 
होने से पहले मे धन ओर स्त्री मे ही मगन रहा आया यानी कनक-कामिनी के 
मोह मे बा रहा, यहां तक कि मृत्यु के समय होनेवाले असहनीय दारुण दुःख की 
भी कोई परवाह नहीं की, उसे दूर करने की कोई चिन्ता नहीं की । अव मेरे 
सद्गुरु ने मुञ्चे जो राह द्खा दी है उस पर चलने से मेरी सारी प्यास वुद्च 
गयी, सारी तृष्णा, सांसारिक विषयों की चाह संमाप्न हो गयी तथा मन का सारा 
सन्ताप मिट गया । | | ्‌ 
्‌ रवि प्रगास रजनी जथा, गति जानत सभ संसार। 
पारस मानो तांबो ्ुए, कनक होत नहीं वार ॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118281 \/8181/185। (0161011. 14111260 0 6810011 


ॐ सन्त-वाणी-खण्ड ® १३६ 


परम परस गुरु भेटीएे, पूरब लिखत लिलाट। 
उनमन मन मन ही मिले, छुटकत वजर कपाट ॥ 
- वही, प॒० १४६ 
~ रेदासजी कहते है कि प्रकृति की लीला संसार में सभी जानते ह कि सूर्य का 
प्रकाश फेलते ही रात समाप्त हो जाती हे ओर तवि को पारस छुआ दिया जाय तो 
वह तत्काल सोना हो जाता हे, क्षण भर की भी देरी नहीं लगती । इसी प्रकार ललाट 
मे पूर्वजन्म के कर्मो का जो फल भोगना लिखा है उसके अनुसार पारसरूपी तत््व- 
ज्ञानी सद्गुरु से भेट हो जाय तो वे मन को उन्मन ( उत्‌-मन ) अर्थात्‌ ऊषर की 
ओर, दोनों भोहो के ऊपर मस्तक के भीतर पराविद्या के क्षेत्र मे जानेवाला वना 
देते है, उसका वहो प्रवेश करा देते है । तव मन गुरुमूर्तिं के ध्यान ओर नामस्मरण 
के साथ एकरस हो जाता हे । वही उन्मन अथात्‌ मन के पार की दशा ह जिसमें 
मन अपना सकल्प-विकल्प का स्वभाव छोडकर गुरु के नाम ओर रूप मे लीन हो 
जाता है । मन के इस प्रकार उन्मन हो जाने अर्थात्‌ उसके संकल्य-विकल्यात्मक 
स्वभाव के शान्त हो जाने से एक एसी उच्चतर चेतना का आविर्भव होता 
है, जिससे विद्यालोक के किसी भी तरह न खुलनेवाले वज्रकपाट ( वत्र के 
किवाड ) सदगुरु की दया से खुल जाते हे तथा उस आन्तरिक ध्यान मे ही सद्गुरु 
के तात्विक, मायातीत स्वरूप का दर्शन पाकर जीव कृतार्थं हो जाता है। 
वापुरो सति रेदास कहे २े। 
ग्यान विचारि चरन चित लावै रि कै सरनि रहै २॥ 
त्रिविध संसार कवन विधि तिरवो, जे दिद नाव न गहे रे। 
नाव छोडि जे डंडे वैसे, तो दूणा दुख सहै रे॥ 
गुरु को सवद अरु सुरति कुदाली, खोदत कोउ लहे २े। 
राम काहु के वाटे न आयौ, सो नेकुन लभहैरे॥ 
- वही, पृ० १४८ 
- इस दिखाई पडनेवाले ससार को. सत्य समञ्चकर इसी मे इवने-उत्तरानेवाले 
तथा नाना प्रकार के कष्टो का अनुभव करनेवाने अरे जीव ! बेचारे रेदास सच ही 
कह रहे ह । वे कहते है कि ज्ञानपूर्वक विचार करके सद्गुरु के चरणो मे मन को 
लगाए रहो ओर उन्ही की शरण मे पड़ रहो । यदि तुम किसी बहुत बड़ी नाव 
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पर नहीं वेठ जाते तो देहिक-देविक-भौतिक तापो से परिपूर्णं अथवा त्रिगुणात्मक 
मायामय इस ससार को कैसे पार करोगे ? 
बड़ी नाव को छोड़कर यदि कोई छोटी डोगी में बैट जाय तो वह तो दुगुना 
दुःख सहेगा ही, संसार का अनित्य सुख भी नहीं भोग सकेगा तथा पार करने के 
प्रयत्न मे असफल होकर डवेगा भी । सद्गुरु से शब्द यानी परानाम प्राप्त करके 
अपनी सुरतिरूपी कुदाली से अपने मस्तक के भीतर लगातार खोदते-खोदते कोई 
एक प्रभु की ललक पा लेता है । सुरति यानी ख्याल, मन या चेतना को सद्गुरु 
से प्राप्त नाम के सहा दोनो भौहो के ऊपर मध्यभाग में मस्तक के भीतर जो आदमी 
वार-वार प्रयत्न करके स्थिर कर लेता है एेसा ही कोई प्रभु का कृपापात्र मनुष्य वहो 
सहस्रार पर सदगुरु के निरेजन स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता हे। रेदासजी 
कहते हे कि स्मरण रहे, परमात्मा किसी के दिस्से मे पडी हुई वस्तु नहीं है, जिसके 
न मिलने पर कोई शिकायत करे या उसे पाने के लिये कही कोई दावा पेश करे । 
वह उपर्युक्त प्रकार की साधना दारा सद्गुरु की कृपा होने पर सहज ही प्राप्त हो 
जाता हे। 
मनु मेरो थिरु न रहाई । 
कोटि कोतिग करि दिषरावै, इत उत॒ जग मंहि धाई ॥ 
माया ममिता मोह लपटानो, दिन दिन उरञ्जत जाई । 
सुजन पुच्छ कभु होड न सुधो, कीज्‌हु लाख उपाई ॥ 
गुरुको ग्यान प्रेम की सादी, कुबुध कुकरम षुडाई। 
कहि रविदास मन धिर दैसी, चलि सव छांडी गुर सरणाई ॥ 
- वही, प १६८ 
- मेरा मन थोडा भी स्थिर नहीं रहता । करोड तरह की चालाकी करके दिखलाता 
हे, अपनेगलत कामों को टीक समञ्चाने मे लगा रहता हे ओर ठीक काम न करने, 
यानी स्थिर होकर भजन न करने के हजार बहाने करता हे । दिन प्रतिदिन ओर- 
ओर उलज्लता जाता हि, सासारिक प्रपच मे फँसता चला जाता हे। इसकी दशा 
ठीक कत्ते की पष्ठ जैसी है कि लाख उपाय करो, सीधी होती ही नही । रेदासजी 
कहते है - ह मन, सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान ओर उनकी प्रेमरूपी छड़ी सब कुुद्धि ओर 
कुकर्मा से जीव को मुक्त करा देती है अतः अव सब छोड-छाइकर सद्गुरु की ही 
शरण में चल, वहां चलने पर ही तू स्थिर हो सकेगा । 
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रविदास दास उदास तजु भ्रमु, 
तपन तपु गुरु गिन । 
भगत जन भे हरन परमानन्द करहु निदान ॥ 
- वही, प° २०६ 
- सन्त रेदास कहते हँ कि उदास जीव, जीवन भर केवल मनमुखी कर्म करने के 
कारण तुञ्चे सर्वत्र विफलता ही हाथ लगी, अतः उदास मत हो, सब तरह का भ्रम 
छोड़कर दर्‌ निश्चय करके अव परमानन्दस्वरूप सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ले ओर 
उन्हीं की बताई हई साधना करने में अपने शरीर को तपा डाल, क्योकि सदगुरु 
देव ही अपने भक्त का भय हरण करनेवाले हे । 
धनी धरमदास 
सन्त कवीर के ही शिष्य धनी धरमदासजी एक उद्चकोटि के सन्त हो गए 
ह ( लगभग १४३३ - १५४३ ई० )। इनकी वाणी मे भी केवल सदगुरु की 
उपासना का उपदेश है । सद्गुरु ही इनके राम है, साहेव है, इनके प्रीतम है तथा 
उनसे प्राप्त परानाम ही सत्तनाम है, रामनाम है। नाम की उपासना का अर्थं ही 
हे सद्गुरु की उपासना । सदुगुरु-उपासना की महत्ता दशनिवाली उनकी वाणी के 
कुछठ अंश यहां दिए जा रहे हे । 
गुरु मिले अगमं के: बासी ॥ 
उनके चरन कमल वित दीजै सतगुरु मिले अविनाशी । 
उनकी सीत प्रसादी लीजै, टि जाय चोरासी ॥ 
अमृत बुंद इर घट भीतर, साध संतजन लासी । 
धरमदास विनवे कर जोरी सार सब्द मन बासी ॥ 
| - संक्षिप्त सन्त-सुधासार, प १०२, पद 9 
- मुञ्चे अगम लोक मे निवास करनेवाले अविनाशी सद्गुरु मिल गए है। 
अगम लोक यानी जह कोई न परह सके । अब उनके चरणकमलो मे ही 
अपने मन को लगाए रहो । उनके जूटन को महाप्रसाद समञ्जकर खाओ तो चौरासी 
लाख योनियों मे जन्म लेना बन्द हो जायगा । इस शरीर के भीतर ही अपरत की 
वूदे बरस रही है जिनका साधु-सन्त लोग चाशनी की तरह आनन्द लेते है । सन्त 
धनी धरमदास कहते हे कि अव मेरा मन सद्गुरु से प्राप्त सार शब्द मे बस्‌ 
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गया है। मे हाथ जोड़कर उस सारशब्द ओर उसके अर्थं सद्गुरुदेव को प्रणाम 
करता हू | 
धरमदास गुरु समरथ हो जाको अदल अपार । 
साहेव कवीर सतगुरु मिले आवागवन निवार ॥ 
- वही, प° १०३, पद ४ 
- सन्त धनी धरमदास कहते है कि सदगुरु परमसामर्ध्यशाली है जिनकी 
हकूमत का कोई अन्त नहीं हे । ब्रह्मा-विष्णु-महेश समेत सम्पूर्णं देवी-देवता उसी 
के वश मे रहते हे जो निश्छल होकर मन-वचन-कर्म से सद्गुरु की सेवा करता हे । 
ततत्वदशीं सन्त-सद्गुरु ही प्रथ्वी के देवता है, वही व्रह्म के नित्यावतार है । भगवान्‌ 
राम का वचन है - 
मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत विरचि सिव वस ताके सव देव ॥ 
- रामचरित मानस, ३।३३ 
धनी धरमदास कहते हे कि मुञ्चे सद्गुरु कवीर साहव मिल गए ह जिन्होने 
मेरा आवागमन, संसार मे वार-वार जन्म लेना-मरना समाप्त कर दिया हे । 
सतगुरु आवो हमरे देस, निहारौ वाट खडी ॥ 
वाहि देस की वतिय रे लावै संत सुजान । 
उन संतन के चरन पखारौ, तन मन करि कुरवान ॥ 
वाही देस की वतियां हमसे, सतगुरु आन कही । 
आट पहर के निरखत हमरे, नेन की नीद गई ॥ 
भूल गईं तन मन धन सारा, व्याकुल भया सरीर । 
विरह पुकारे विरहनी, ठरकत नैनन नीर ॥ 
.: धरमदास के दाता सतगुरु, पल मे कियो निहाल । 
आवागमन की डोरी कटि गई, मिटे भरम जंजाल ॥ 

- वही, प° १०४, पद ६ 
~ अपने इष्टदेव सद्गुरु की कान्ताभाव से उपासना करनेवाले सन्त धनी धरम- 
दासजी उनसे विनय कर रहे है - हे सद्गुरुदेव, आप हमारे देश अर्थात्‌ मेरे मस्तक 
के भीतर पधार, प्रकट हो, मुञ्चे अपने मायातीत दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने की 
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कृपा करे, मै आपके प्रकट होने की भावभूमि पर खडी हुई, सहस्रार पर ध्यान 
जमाए आपकी वाट जोह रही हू । उस देश की वाते अर्थात्‌ शरीर के भीतर विदयाक्ेत्र 
के परम अगम्य ऊपरी मण्डलों के विषय की जानकारी सुजान सन्त ही हमे देते है 
क्योकि वहो तक परह उन्हीं की होती है । एसे पहुचे हुए सन्तो पर मे अपना 
तन-मन न्योछावर करके उनके चरण धोती हूं यानी सेवा करती हू । मुञ्चे तो उन 
ऊपरी मण्डलों की वाते मेरे सद्गुरुदेव ने ही वतलाई हे । उस परमधाम में पूर्हुचकर 
अपने स्वामी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन पाने की आयो पहर प्रतीक्षा करते- 
करते मेरे नेत्रं से नींद गायव हो गई है । मेरा शरीर व्याकुल हो गया हे । मुञ्चे अपने 
तन-मन-धन की कोई सुध-वुध नहीं रह गयी । अपने इष्टदेव, अपने प्रियतम 
के वियोग मे वियोगिनी वना मेरा जीव स्वामी को पुकार रहा है, उसके नेत्रो से ओस्‌ 
वह रहे हे । सन्त धनी धरमदास कहते है कि मेरी एसी दशा देखकर मेरे दाता 
सदुगुरुदेव द्रवित हो गए ओर पल भर मे उन्होने दर्शन देकर मुञ्े निहाल कर दिया । 
अब मेरे सारे भ्रम मिट गए ओर संसार मे वार-वार जन्म-मरण का चक्र समाप्त 
हो गया । ॑ 
मे हरि रहू नेना सो नेह लगाई । 
राह चलत मोहि मिलि गए सतगुरु, सो सुख बरनि न जाई । 
देइ के दरस मोहि वौराए, ले गए चित्त चुराई ॥ 
छवि सत दरस कहां लगि वरनौ, चोद सुरज छपि जाई । 
धरमदास विनवै कर जोर, पुनि पुनि दरस दिखाई ॥ 
- वही, प० १०४, पद ७ 
- में स्तेहपूर्वक अपनी दोनो अविं दोनो भौहों के मध्य मस्तक के भीतर जमाए 
देख रहा था। इसी प्रकार मन को दोडाते हृए ध्यान मे मुञ्जे अपने सद्गुरुदेव के 
निरंजन स्वरूप की एक अलक मिल गई । उस समय कितना अपार सुख मिला, 
उसका वर्णन करने की शक्ति मुञ्षमे नहीं हे । स्वामी ने अपनी एक अलक दिखाकर 
मुञ्चे वावला वना दिया, मेरा चित्त चुराकर ले गए । प्रियतम की निन सेकड़ प्रकार 
की अर्थात्‌ अनन्त शोभा का मैने दर्शन किया उसका वर्णन कहां तक कलूगा, कैसे 
कर सकता हू ! उनके स्वरूप के तेज के सामने चन्द्रमा तथा सर्य भी फीके पड़ जाते 
है। सन्त धनी धरमदास हाथ जोड़कर विनय करते है कि हे स्वामी, आप अपने 
उस स्वरूप का मुञ्चे वार-वार दर्शन कराने की कृपा करे । 
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मिहरवान है साहेव मेरा। दिलभर दरसन पाऊं तेरा ॥ 
तुम दाता मे सदा भिखारी । देव दीदार मे जाउ बलिहारी ॥ 
करं वदगी खिजमत दीजे। बकसो चूक दया वृहू कीजे ॥ 
सेवक ते विगर सो बारा। सतगुरु साहेव लेव उवारा ॥ 
सेवक ओगुन साहब जाने । साहेव मन में ना गिल्याने ॥ 
धरमदास लई तुम्हरि पनाह । अगले पिले वकस गुनाह ॥ 
- वही, पृ० १०७, पद १५ 
- मेरे स्वामी सद्गुरुदेव बहुत दयालु है । हे स्वामी ! मेरी चाह है कि मे जी- 
भर आपका दशन करं । हे प्रभु, आप सदा से दाता हे ओर मेँ आपके दर का भिखारी 
हू। मुञ्चे दर्शन देने की करपा करे। मे वलिहारी जाता हू। मे आपको प्रणाम 
करता हूं, मुञ्चे अपनी सेवा प्रदान कीजिए, मेरी भूलो को क्षमा कर दीजिए, मुञ्च 
पर दया कीजिए । सेवक से तो सैकड़ों वार अपराध होते रहते ह किन्तु सदगुरु 
स्वामी उसे उवार ही लेते हैं । स्वामी सेवक के गुप्त या प्रकट सभी अपराधो को जानते 
है पर अपने मन में सेवक के प्रति कभी ग्लानि नही लाते, यह स्वभाव है 
स्वामी का। हे सद्गुरु स्वामी, धरमदास आपकी शरण मे पड़ा हे, उसके अगते- 
पिछले सभी अपराधो को क्षमा कर दीजिए । 
ञ्मरि लागे महलिया गगन घहराय ॥ 
खन गरजे खन विजुली चमके, लहर उटे सोभा वरनि न जाय । 
सुतन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम अनद होड साध नहाय॥ 
खुली किवरिया मिरी्अधियरिया, धन सतगुरु जिन दिया है लखाय । 
धरमदास विनवे कर जोरी, सतगुरु चरन मे रहत समाय ॥ 
| ~. वही, प° १०७, पद १६ 
~ सन्त धनी धरमदास अपने शरीर के भीतर विद्यालोक के नजारों को देखकर 
सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर गए हँ । वे कहते है - गगनमहल मे डी लगी हह 
ह, आसमान गरज रहा है, क्षणभर मे गरजन होने लगती है, क्षणभर मे विजली चमक 


उठती है । एेसी शोभा लहरा रही है कि उसका वर्णन करने की शक्ति मुञ्मे नही 


हे । वौ सुन्न महल से अमृत वरस रहा है जिसमे प्रम से आनन्दित हुए साधुजन 
स्नान कर रहे है । किवाड खुल गए, अधेरा मिट गया यानी दिव्यदृष्टि प्रप्र हो गयी, 
अब प्रकाश ही प्रकाश है। धन्य हे सदगुरुदेव जिन्होने दया करके मुञ्चे यह अदभुत 
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दुर्लभ दृश्य दिखा दिया । अब धरमदास हाथ जोड़कर अपने सद्गुरुदेव की विनय 
सतुति कर रहा हे ओर अपने सद्गुरुदेव के चरणों मेँ समाया रहता है, विलीन हआ 
रहता हे । ्‌ 
सन्त धनी धरमदास सद्गुरु से प्रा्र परानाम की ही उपासना का उपदेश 
देते हए कहते हं - 
सन्तनामे जपु, जग लडने दे । 
यह ससार काट की वारी, अरुञक्ञि-अरुन्चि के मरने दे। 
हाथी चाल चले मोर साहेव, कुतिया भक तो भुंकने दे ॥ 
यह ससार भादों की नदिया, इवि म तेहि मरने दे। 
धरमदास के सहेव कवीरा, पथर्‌ पुज तो पुजने दे ॥ 
- वही, प° १११, पद २२ 
- हे धरमदास्‌, सासारिक मिथ्या प्रपच को सत्य समञ्लकर चेसे-पेसे के लिये जो 
लोग इगड़े करते रहते है, तू न तो उनके वीच में पड, न ही उनके जैसा आचरण 
कर । तू तो केवल सदगुरु से प्राप्त सत्य नाम का जप करता रह । यह संसार को 
को आडियो से भरा हुआ हे । जो लोग इसमें उल्च-उल्जकर मर रहे है उन्हे मरने 
दे, उन्हे वचाने के चकर में मत पड़ । मेरे स्वामी, मेरे सद्गुरुदेव निर्भय होकर जैसा 
चाहते हे, जो टीक समञ्जते हे वैसा चलते है, आचरण करते है ओर संसार के लोग 
उनवगे आलोचना कसते ह ओर निन्दा करते है, उनक्य कुछ विगाड नहीं पाते, जैसे 
गजराज मस्तानी चाल से चलता रहता है ओर बह जहां जाता है वह के कुतिया- 
कुत्ते उसं देखकर व्यर्थं भोकते रहते हे । एसे लोगों के पीछे पडकर अपना समय 
व्यथ नष्ट मत कर्‌ । यह संसार भादो की पहाडी वरसाती नदी है, उसमे जो पडेगा 
वही वह जायगा, उसकी वाद से तो दूर ही रहना चाहिए । किन्तु संसार के जो 
ल्ग उसमे इवकर मर रहे हे उन्हे मरने दे। इसी तस्ह जो लोग मिरी-पत्थर की 
मूतिर्या पूजकर परमात्मा को पाना चाहते है उन्हे वही करने दे । जन्म-जन्मान्तर से 
उनकी वही आदत पड़ी है, वे मानेगे नही । तेरा अमूल्य समय वयर्थ बरबाद होगा । 
तेरे स्वामी तो सदुगुरु कवीर साहव है, त्‌ उन्हीं की सेवा मे, उन्ही के ध्यान मे मगन 
रह ओर उनसे प्राप सत्य नाम, परानाम का उन्हीं के दवारा उपदेश की हई विधि 
से भजन करता रह । 
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हमरे का करे हौसी लोग । 
मोरा मन॒ लागा सतगुरु से, भला होय कै खोर । 
जब से सतगुरु-ग्यान भयो हे, चले न केह कै जोर ॥ 
मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाये वटोहिया लोग । 
ग्यान-खडग तिरगुन को मारू, पांच पचीसो चोर ॥ 
अब तो मोहि एेसी बनि आवे, सतगुरु रचा संजोग । 
आवत साध बहुत सुख लागै, जात बियापे रोग ॥ 
धरमषटास बिनवै कर जोर, सुनु हो वंदी-छोर। 
जाको पद यलोक से न्यारा, सो साैव कस होय ॥ 
- वही, पृ० १११, पद्‌ २३ 
- सन्त धनी धरमदास कहते टै - अव लोगों की हसी हमारा क्या विगाइ 
लेगी, मेरा मन तो सद्गुरु मे रम चुका हे, अव चाहे भला होया बुरा हो। 
जब से मेने सद्गुरु के दारा दिया हआ ज्ञान पाया है तब से अब मुञ्च पर 
किसी का जोर नहीं चलता, मेरे ऊपर किसी की वातं का कोई प्रभाव नहीं पडता । 
मेरे माता-पिता मेरे इस आचरण से नाराज है कि म केवल सदगुरु का 
भक्त हो गया हू। इसके अतिरिक्त न तो मै किसी देवी-देवता को पूजता, न 
परम्परा से चले आते मिथ्या कर्मकाण्ड के चक्र मे पडता । माता-पिता ही नही, पास- 
पड़ोस के लोग, आने-जानेवाले लोग भी मेरे इस आचरण पर मुञ्जसे चिन्न है, पर 
मे तो सदगुरु से प्राप्त ज्ञानरूपी तलवार से ही सत्व-रज-तम तीनों गुणों को 
तथा पृथवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश नामक पाचों तत्त्व तथा इन 
पचो की पचीस प्रकृतिरूपी पचीसो चोरो को प्रभावहीन कर देता हू, मुञ्च पर 
उनका कोई जोर नहीं चलता । "मेरे सद्गुरु ने वु एेसा संयोग रच दिया है 
 ठेसी कृपा की है निससे मेरी एेसी वान पड़ गयी है कि किसी साधु पुरुष के 
आने पर मन को अतिशय सुख होता है किन्तु उनके जाते ही मानो तन-मन 
करो कोई रोग धेरं तेता है, क्लेश व्याप्त- हो जाता है। धरमदासजी अपने 
सद्गुरुदेव से हाथ जोड़कर विनय करते इए कहते हे - हे संसार-बन्धनं | को 
छडानेवाले सद्गुरुदेव, सुनिए, मेरे मन मे बड़ा कुतूहल है कि जिनका 
धाम तीनों लोकों से भिन्न है वे चराचर के स्वामी भलाकेसेहोगे! 
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सिखो के विश्वप्रसिद्ध दस तत्त्वदर्शी सन्त सद्गुरु हो चुके हैँ । इनका सिद्धान्त 
सिख ' शब्द मे ही समाया हुआ है । “सिख शब्द शिष्य शब्द का ही विकसित 
रूप हे । “ष' को ख' भी वोलने की परम्परा रही है । कुछ लोग आज भी “षट्‌” 
को “खट्‌' वोलते हे । तदनुसार शिष्य" का “सिख्य' ओर फिर “सिक्ख' या “सिख । 
इस प्रकार सिख शब्द ही सद्गुरु की सत्ता ओर महत्ता को प्रकट ओर प्रमाणित 
कर रहा हे । 
इस परम्परा के प्रथम सदगुरु श्री नानकदेवजी गृहस्थ सन्त थे ( लगभग सन्‌ 
१४६६ - १५३८ ई० )। स्पष्ट शब्दो मे सद्गुरु का महत्त्व प्रतिपादित करने- 
वाली इनकी वाणी के कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे है । इनके बाद के सन्तो की 
वाणियों भी इन्हीं के नाम से प्रकाशित ओर प्रचारित है। 
निम्नलिखित दो पक्तियां गुरुग्रन्थसाहव का मूलमन्त्र मानी जाती है । सिख 
समाज मे इन दोनो पक्तियों को वह महत्त्व ओर प्रतिष्टा प्राप्र है जो ब्राह्मणों के मध्य 
गायत्री-मन्त्र को । सन्तमत की सम्पूर्णं मान्यता के आधार, तत्त्वदर्शी ब्रह्मस्वरूप 
सन्त-सदुगुरु की सेवा-भक्ति का स्पष्ट उपदेश इन पक्तियों में मुखर है । 
ओं सतिनामु करता पुरखु निरभउ निखैरु 
अकाल मूरति अनूनी सैभं गुर प्रसादि। 

- ओम्‌ सत्यनाम है । सम्पूर्णं चराचर सृष्टि की रचना उसी की मौज से महायोग- 
माया दारा हुई हे - “जो सृजति जग पालति हरति रुख पाइ करपानिधान की । ' सम्पूर्ण 
सृष्टि मे पुरुष एक मात्र वही हे, शेष सब जीव स्री है । “दितीयाद्‌ वै भयं भवति" - 
दूसरे से ही भय होता है । यतः वह एक मात्र है, अदितीय है, उसके अतिरिक्त 
दूसरा कही कोई है ही नही, अतः वह भय ओर चैर दोनों से रहित है । उसका स्वरूप 
काल की सीमा से परे है, कालातीत रै, 'अतः वह सदा, तीनो कालों मे वर्तमान 
रहता हुजआ उसको भी अतिक्रान्ते कर जाता है । वह अयोनिज रै, योनि से उत्यत्न 
होने वाला नही है। वह अपने ही सगुण साकार स्वरूप, पृथ्वी पर सदा वर्तमान 
ब्रह्मज्ञानी सन्त-सदुगुरु के ध्यान दारा अपनी ही मौन से अपने किसी 
परमसौभाग्यशाली भक्त शिष्य के मस्तक के भीतर प्रकट होता रहता है । इस प्रकार 
वह स्वरयभू हे, स्वयं है ओर स्वयं ही अपनी मौज से प्रकट होता है। किन्तु वह सत्यनामं- 
स्वरूप परमात्मा केवल सदगुरु की क्रुपा से ही प्राप्त हो सकता हे । 
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काहे रे वन खोजन जाई | 
सरव निवासी सदा अतेपा तोही संग समाई ॥ 
पुहुप मध्य ज्यो वास वसत हे मुकुर माहिं जस छाई | 
तेसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई ॥ 
वाहर भीतर एके जानो यह गुरु ग्यान वताई | 
जन नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न मन की काई ॥ 
- वही, पर २३६, पद ई 
- अरे भाई, ईश्वर की खोजने के लिये जंगल क्यो जाते हो । सव में निवास करने 
वाला किन्तु सवसे निलिप्त परमात्मा तुम्हारे साथ ही है, तुम्ही मे समाया हुआ है । 
जसे फूल मे उसकी सुगन्ध वसी रहती है अथवा दर्पण में जैसे देखनेवाले की छाया, 
प्रतिबिम्ब दिखाई देता है इसी तरह ईश्वर इस मनुष्य मे निवास करता हे अतः इसी 
शरीर के भीतर उसकी खोज करनी चाहिए, इस शरीर के वाहर कीं भी ईश्वर को 
खोजना व्यर्थं हे । भीतर-वाहर एक जैसा ही समञ्लना. चाहिए । सन्त पीपा कहते है 
कि जो ब्रह्माण्ड मे ह वही पिण्डमे हे- 
जो ब्रह्मडे सोई पिडे जो. खोजे सो पावे। 
पीपा प्रनवे परम तत्त को सतगुरु होड लखावि ॥ 
किन्तु यह भेद सदगुरु वताचेगे तभी समञ्च मे आवेगा ।. स्वयं अपने प्रयास से किसी 
की समञ्च में नहीं आ सकता । विना सद्गुरु के उपदेश के तथा विना उनकी आज्ञा 
के अनुसार चले शरीर मे स्थित परमात्मा का दर्शन नही हो सकता । सन्त नानकदेव 
कहते है कि इस पद्धति से विना आत्मज्ञान हए मन की काई, मन का मैल दूर 
नहीं हो सकता । - | 
पूरे गुरु का सुनि उपदेसु । पाख्रह्म॒ निकटि करि पेखु ॥ 
सासि सासि सिमरहु गोविंद । ` मन अतर की उतरे चिद ॥ 
आस अनित तिआग्ह -तरग । संतजना की धूरि मन मग ॥ ` 
आपु छोडि बेनती करहु । साध सगि -अगनि-सागरु तरह ॥ 
हरिधन के भरि लेह भंडार । नानक गुर , पूर नमसकार ॥ 
- वही, प° २२४, पद्‌ १८ 
~ हे मन, पर्णं सद्गुरु का उपदेश सुन । फिर तो प्रह तुञ्ञे अपने पास ही दिखाई 
पडने लगेगा । अपनी हर सोसि के साथ गोविन्द यानी सदगुरु का स्मरण कर । एसा 


नः (1111९511 ©118\//801 \/8/8/188| (01661101. 01411260 © 66800011 








ॐ सन्त-वाणी-खण्ड ® १४६ 
करते रहने से तेरे मन के भीतर की उथल-पुथल दूर हो जायगी । सांसारिक अनित्य 
विषयों की आशा की लहर जो भीतर उठती है उनका त्याग कर दे। इनकी जगह 
हे मन, सन्तजनो के चरणों की धूल मागि । अहंकार छोडकर अपने स्वामी सद्गुरुदेव 
से विनती कर । साधु का संग करेगा तो यह भवसागर क्या चीज हे, आग का समुद्र 
भी पार कर जायेगा । हरिरूपी धन से अपना भण्डार भर ते अर्थात्‌ सद्गुरु से प्राप्त 
नाम का हर सास मे इस तरह लगातार स्मरण कर ओर उनके स्वरूप का ध्यान कर 
कि भीतर की कोई जगह खाली न रह जाय । सन्त नानकदेव कहते है कि मै अपने 
पूणं सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हू । 

जपि गोविन्दु गोपाल लालु । ` 

रामनाम सिमरि त्‌ जीवहि, फिरि न खाई महाकालु ॥ 

कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भ्रमि आईओ। वड भाग साधु संग पाओ ॥ 

विन गुर॒पर नाहीं उधारु । वावा नानकु आवै एहु वीचार ॥ 

| - वही, प° २१६, पद ५ 

- हे संसारी जीव, तू गोविन्द का, गोपाल लाल का जप कर । रामनाम का स्मरण 
करके ही तू निर्विघ्र जी सकेगा, फिर तुञ्चे महाकाल नहीं खाएगा । करोड़ों जन्मों 
से तू विभिन्न योनियं मे भटकते-भटकते आया है ओर बडे भाग्य से तूने साधु का 
संग पा लिया है। विना पूर्णं सद्गुरु के उद्धार नहीं हो सकता, वावा नानक बहुत 
विचार करके यह सार बात कह रहे है । 

"वाहे गुरु" का उद्घोष करनेवाले तथा एक मात्र पूर्णं सद्गुरु की अनन्य 
भाव से उपासना का उपदेश देनेवाले बावा नानकदेव की इस वाणी में तीन बातें 
कही गयी हे - 9- गोविन्द का, गोपाल लाल का जप करो, २- रामनाम का स्मरण 
करो तथा ३- पूर्णं सदगुरु के विना उद्धार नहीं है । अव यदि हम अपनी वैखरी 
वाणी से गोविन्द-गोविन्द' या “गोपाल लाल-गीपाल लाल" रटना शुरु कर दे या 
(राम" इन दोनो अक्षरों का स्मरण करना शुरं कर दे तो अव सद्गुरु की क्या 
आवश्यकता रह गई, भजन तो हो ही रहा है जो उन्होने कहा है तथा सभी शास््रो, 
पुराणो ओर रामायण आदि का भी उपदेश है । सम्भवतः इसीलिए परम्परा ओर 
पूर्वग्रहो से जक्डे हृए हम लोग सद्गुरु की सेवां ओर उनसे उपदेश प्राप्त करने की 
अनदेखी कर देते है ओर वैखरी वाणी से इन शब्दों को बोल-बोलकर स्वयं को 
कृतार्थ मान लेते रै। न. 
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किन्तु वावा नानकदेव यहां सवसे अधिक जोर दे रहे है पूर्ण सद्गुरु 
पर - "विनु गुर पुरे नाही उधारु' - विना पूर्ण सद्गुरु के उद्धार नहीं हो सकता । 
वस्तुतः सद्गुरु के उपदेश से ही हम जान पाते है कि रामनाम क्या हे, उसका 
स्मरण केसे होता हे, तथा गोविन्द-गोपाल लाल के जप का क्या तात्पर्य हे । ये तीनों 
वाते अलग-अलग नहीं है । तीनो का एक ही अर्थं हे । पूर्णं सद्गुरु ही राम है, 
वही गोविन्द है, वे ही गोपाल लाल है, क्योकि एक मात्र वही प्रत्यक्ष वर्तमान 
सगुण साकार ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त संसार मे कही कोई भी नहीं है जिससे हमारा 
प्रयोजन सिद्ध हो सके । 
वावा नानकदेवजी दारा विरचित सिखो के परम पवित्र ग्रन्थ “जपुजी' का 
एक अंश यहां उदधृत किया जाता हे जिससे यह वात विल्कुल साफ हो जाती है 
यही यथार्थ हे, यही सत्य हे । 
थापिआ न जाइ कीता न होड। अपे अपि निरंजनु सोई ॥ 
जिनि सेविआ तिनि पाइआ मानु । नानक गाविएे गुणी निधानु ॥ 
गाविएे सुणिएे मनि रखी भाउ । दुख परिहरि सुखु घरि लै आउ ॥ 
गुरुमुखि नाद गुरुमुखि वेदं । गुरुमुखि रहिआ समाई ॥ 
गुरु ईसरु गोरखु वरमा गुरु पारवती माई । 
हे हउ जाणा आखा नाही कहणा कथनु न॒ जाई ॥ 
गुरा इक देहि वुद्चाई । { 
सभना जीआ का इकु दाता सो मे विसरि न जाई ॥ 
- वही, प्र० १२६, पद ५ 
इसकी हिन्दी अनुवाद हे - . 
न वह किसी के.दारा स्थापित होता है, ओ न वनाया जाता. है । वह तो 
स्वयं ही हि, ओर निरंजन है - माया सेपरेह। 
निसने उसकी सेवा की हे उसे मान-प्रतिष्ठा मिली हे । सो हे नानक, उसी 
गुणनिधान का गुणगान किया जाये । 
„ उसके गुण गाने ओर सुनने चाहिए, ओर भावपूर्वक अपने मन मे रखने 
चाहिप | 
वह प्रभु हमे दुखो से छुड़ाकर अपने सुखधाम मे ले जायगा । 
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गुरु की वाणी ही नाद अर्थात्‌ आदिशब्द हे, ओर वही वेद है, कारण कि 
गुरु के मुख मे परमात्मा स्वयं वास करता है । 
गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही गोरख ( गो अर्थात्‌ पृथ्वी के रक्षक) 
है ओर गुरु ही ब्रह्मा है। पार्वती माई भी गुरु है, ओर माता लक्ष्मी भी वही है। 
जो मे उसे जान लूं तो उसका बखान नहीं कर सकता, क्योकि वह कथनी 
सेपरे हे। 
गुरु ही उस एक को हम पर जाहिर करगे । जीव का दाता, देनेवाला वह 
एक परमात्मा ही है ओर मुञ्चे वह कभी नहीं भूलना चाहिए । 
जो नरु दुख मे दुखु नहिं माने । 
सुख सनेहु अरु भे नही जाके कचन माटी माने ॥ 
नहिं निदिआ नही उसतति जक लोभु मोहु अभिमाना । 
हरख सोग ते रहै निआरउ नाहि मान अपमाना ॥ 
आसा मनसा सगल तिआगे जग ते रहे निरासा। 
कामु क्रोधु जिह परसे नाहिन तिस घट ब्रह्म निवासा ॥ 
गुर किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगति पिानी । 
नानक लीन भडओ गोविद सिउ जिउ पानी संगि पानी ॥ 
| - वही, पृ० २३८, पद ५ 
- सन्त तुलसीदास कहते हे कि सदूगुरु के चरणनखो की कान्ति का स्मरण करने 
से दिव्यदृष्टि अथवा मोहान्धकार का नाश करनेवाला परमप्रकाश उसी को प्राच होता 
है जो परमभाग्यशाली होता हे - 
श्री गुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
` दलन मोह तम सो सुप्रकास्‌। बडे भाग उर आवड जासू ॥ 
सन्त कवीर कहते है - 
बलिहारी वा दास की जा घट परगट होय । 
अर्थात्‌ सद्गुरु के उस शिष्य की बलिहारी हू जिसके मस्तक के भीतर सद्गुरुरूपी 
ब्रह्म अपने मायातीत रूप में प्रकट हो जाते है । । 
सद्गुरु के पेसे ही परमभाग्यशाली शिष्य के लक्षण बतलाते हए वावा 
नानकदेव कहते है ¬ जो आदमी दुःखों के आने पर उन्हे धैर्यपूर्वक सह लेता है, 
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दुखी नही होता, जो सुख पाकर उसमे आसक्त नही होता, सुख नहीं मानता वरयोकि 
न उसे सुखो की चाह होती न वह सुख पाने के फेर में पडता, वह तो दिन-रात 
अपने आराध्य सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने मे तन-मन से समर्पित रहता 
हे । सन्त तुलसीदास का उपदेश है कि पुत्र-पत्नी आदि को स्वार्थं साधने मे लगे 
हुए जानकर उन सवसे स्नेह मत कर, अन्यथा जीवन का अन्तिम समय आने पर 
पषछठताना पडेगा - 

सुत दारादि जानि स्वारथरत न करु नेह सवही ते । 

मन परठितेहे अवसर वीते ॥ 

- विनयपत्रिका, पद १६ 
अतः जो सद्गुरु तथा उनके सेवको के अतिरिक्त किसी को स्नेह नहीं करता, महावली 
सद्गुरु के नाम के वल पर जो कभी किसी से नही उप्ता, श्रीराम परशुराम से कहते 
हे कि व्राह्मण वंश की प्रभुता ही एेसी हे कि जो केवल आपको डरता है वह फिर 
तीनो लोकों मे किसी से नही उरता - 

विप्र वस के असि प्रभुताई । -अभय होड जो तुमहिं राई ॥ 
जो प्रपच ओर वन्धन का कारण जानकर सोने को मिटी समञ्चता है, निन्दा अथवा 
प्रशसा का निस पर कोई बुरा-भला प्रभाव नही पडता, लोभ-मोह ओर 
अभिमान निसमे नहीं रह जाते, हर्ष-शोक मान-अपमान से जो परे रहता हे, जो 
सव. तरह की सांसारिक वस्तुओं की आशा का त्याग कर देता है, संसार से किसी 
भलाई की आशा. नही रखता तथा कामक्रोध निसे टू भी नहीं पाते, एसे शिष्य 
का घट अर्थात्‌ मस्तक ब्रह्म का निवासस्थान होता हे। किन्तु सद्गुरु निस 
मनुष्य पर कपा करते हे वही इस युक्ति को जान पाता है जिसे अपना तेने से, 
जिसका अभ्यास करने से उसमे ऊपर लिखे सव गुण विना, प्रयास किए स्वतः 
आकर समा जाते ह । सद्गुरु से युक्ति जाने विना कोई वेद-वेदान्त .प्रण-शास््र 
आदि पटृकर अपने मन से जन्म-जनम यत्न. करता रे तो उपर्युक्त गुणों मे से एक 
भी गुण नहीं प्राप्त कर सकेगा। किन्तु सद्गुरु से युक्ति प्राप्त हो जाने. पर 
शिष्य यदि उसके अभ्यास ओर अपनी रहनी दारा सदगुरु की कृपा प्राप्त कर 
ले तव तो वह सद्गुरुरूपी गोविन्द से मिलकर इस तरह गोविन्दरूप हो जाता ह, 
सद्गुरु ही हो जाता है जैसे किसी वर्तन का पानी जलाशय मे पड़कर उसी खूप 


काहो जाता ह। 
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मन रे गह्यो न गुरु उपदेस । 
कहा भयो जो मूड मुंडायो भगवा कीनो भेस ॥ 
सच छौडिके शरूटहिं लाग्यो, जनम अकारथ खोयो । 
करि परपच उदर निज पोष्यो, पसु की नाई सोयो ॥ 
राम भजन की मति नहिं जानी, बाया हाथ विकाना । 
उरि रह्यो विषयन संग वोरा, नाम॒ रतन विसराना ॥ 
र्यो अचेत न चेत्यो गोविद, विरथा अवधि सिरानी । 
कह नानक हरि विरद पछान्ह॒ भूले सदा परानी ॥ 
- वही, प° २३८, पद ६ 
- वावा नानकदेव अपने मन के बहाने जीव को उपदेश देते हुए कहते .हेँ - हे 
मन, तूने सद्गुरु से उपदेश नही लिया । क्या हं जो सिर मृडा लिया ओर गेरुए 
कपडे पहन लिए, यह तो बाहरी दिखावा हे, सच छोडकर इूठे ससार से चिपका रहा 
ओर इतना वहुमूल्य मनुष्य-जनम पाकर भी व्यर्थ ही खो दिया । नाना प्रकार के प्रपच 
करके केवल अपने अकेले का पेट भरता रहा ओर जानवरो की तरह सोता रहा । 
रामभजन की वुद्धि, युक्ति नही जानी, हरे राम हरे कृष्णः बोल लिया, रामायण- 
गीता आदि का अर्थ-ज्ञान से रहित पाठ कर लिया ओर समञ्ञ लिया कि भजन हो 
गया, माया के हाथों विक गया, माया का गुलाम हो गया। अरे पगले, त विषयों 
( रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द ) के साथ ही उलञ्ञा रह गया, भगवन्नामरूपी रल को 
भूल गया । तू वेसुध ही रहा आया, सदगुरु के रूप मे प्रत्यक्ष वर्तमान गोविन्द को 
जानने का कोई यत्न नहीं किया। व्यर्थं ही आयु की सीमा समाघ्ः हो गई । 
नानकदेव कहते हे कि संसार मं भूले हए हे प्राणी, अभी भी बात बन सकती हे, 
जीवन के जितने दिन वचे.है उनमें त्‌ सद्गुरुदेव . के दीनदयालुता, पतित- 
पावनता आदि गुणो से परिपूर्णं सुयश को पहचान ले ओर सदुगुरु से परानाम का 
उपदेश ग्रहण कर ले। | 
साधो, मन का मान त्यागो | 
काम क्रोध संगति दुरजन की ताते अहनिसि भागो ॥ 
सुख दुख दोनों सम करि जाने, ओर मान अपमाना । 


हरख सोग ते रहै अतीता तिनि जग तत्त पछाना ॥ 
२० 
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असतुति निदा दोऊ त्यागे खोजै पद निरबाना। 
जन नानक यह खेल कठिन हे, किनहू गुरुमुख जाना ॥ 
~ वही, पठ २४०, पद १०५ 
--हे भले आदमी, अपने मन का अभिमान, अहंभाव छोड दो। कामक्रोध 
तथा दुर्जनो की संगति से दिनरात बचते रहो । सुखदुःख मान-अपमान को जो बराबर 
जानते ह तथा जो हर्ष-षोक से परे रहते है एेसे लोग ही तततव को पहचान पाते है । 
निन्दा-स्तुति दोनों फरो छोडकर निर्वाण-पद यानी जीवन्मुक्त दशा की खोज करनी 
चाहिए । सन्त नानक्रदेव कहते है कि यह काम अर्थात्‌ तत्वज्ञान प्राप्न करना बहुत 
ही कठिन काम है . कोई गुरमुख अर्थात्‌ सद्गुरु की आज्ञा मानकर चलनेवाला 
शिष्य ही उसे प्राप् कर पाता है। 
साधो, कोन जुगति अब कीजे । 
जाते दुरमति सकल बिनासे, रामभगति मन भीजे ॥ 
. मन माया मे उरञ्चि रह्यो है, वूञ्चै नहि कषु ग्याना । 
 . कवन नाम जग जाके सिमरे, पावै पद निरवाना ॥ 
भए दयाल कपाल सतजन. तब इह वात॒ बताई । 
सरब धरम मानो तिह कीए जिन्ह प्रभ कीरति गाई ॥ 
रामनाम नर निसि बासर मे निमिख एक उर धार । 
जम को त्रास मिटे नानक तिह, अपुनो जनम संवार ॥ 
= वही, पु २४१); पद १३ 
- हे साधु, अब कौन सा उपाय किया जाय जिससे सब तरह की दुर्बुद्धि का नाश 
हो-ओर.मन-राम की भक्ति मे भीग जाय । मन माया मे उल्ञा रहता है, ज्ञान की 
कोई बात नहीं समञ्ञता । वह कौन सा नाम है जिसका स्मरण करने से जीव निर्वाण 
पद यानी जीवन्मुक्त दशा प्राप्त कर लेता है । जव क्रपालु सन्त-सदुगुरु, तत्त्वदशीं 
महापुरुष दयालु हए तब उन्होने यह बात बताई अर्थात्‌ गुप्त परानाम का उपदेश 
दिया, भजन की विधि बताई ओर कहा कि जो चाहते हो वह इसी के भजन-अभ्यास्‌ 
से प्राप्त होगा 1 जिसने उनकी उपदेश की हुई इस विधि से उपासना की ओर 
.सदुगुरु का गुणगान किया उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया । यदि मनुष्य 
सद्गुर के उपदेश के अनुसार उनसे प्राप्न रामनाम को रात-दिन मे एक वार 
निमेष भर ( पलक गिरने के समय भर ) भी धारण कर ले तो सन्त नानकदेव कहते 
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हे कि उसके लिये यमराज का भय समाप हो जायगा ओर वह अपना यह मनुष्य 
जन्म सार्थक कर लेगा । 

हरि जसरे मना गाइले जो संगी हे तेरो। 
अवसर बीत्यो जात हे कट्यो मान ले मेरो ॥ 
संपति रथ धन राज सो अति नेह लगायो । 
काल फस जब गलि परी सब भयो परायो ॥ 
जानि वृक्चिके बावरे ते काजु बिगारयो । 
पाप करत सकुच्यो नहीं नहिं गरब निवार्यो ॥ 
जिहि विधि गुरु उपदेसियो सो सुन रे भाई । 
नानक कहत  पुकारि कै ग्हु प्रभु-सरनाई ॥ 
- वही, पृ० २४२, पद १७ 
- हे मन, हरि का, ^नररूप हरि' का, सदगुरु के गुणों का, उनके यश का गान 
कर ले, वर्योकि तेरे जीव का वही सच्चा साथ देनेवाले है। मृत्यु के समय 
कोई जीव के साथ नही जाता - “हस अकेला जाई । केवल सदगुरु ही उस समय 
अपने शिष्य जीव का साथ देते है । तेरे मनुष्य-जीवन की आयु पल-पल बीतती 
जा रही है अतः मेरा कहना मान ले। सम्पत्ति, रथ, धन, राज्य आदि से 
जो स्नेह लगाए बैठा है, इन्हं अपना मान रहा है, ये सब, जिस समय मृत्यु का फन्दा 
गले मे पड़ेगा उस समय. पराये हो जायगे। बावले, तू जान-बूञ्चकर अपना 
बना-वनाया काम बिगाड रहा है। पाप करते समय तू थोडा भी संकुचित नही 
हआ, एेसे गर्व से पापकर्म किए मानो कोई बहादुर के काम कर रहा हो । बाबा 
नानकदेव से तेरी विनीशलीला देखी नही जाती, अतः वे करुणा करके तञ 
पुकार-पुकारकर कह रहे है कि भाई, सदगुरु ने प्रभु के भजन की जिस विधिं 
का उपदेश दिया है उसे सुन, समञ्ज, उसमे अपनां मन लगा ओर प्रभु की, सद्गुरुदेव 
की शरण पकडले। 
मनुष्य रूप में वर्तमान ईश्वर के, जीवन्मुक्त महापुरुष के अथवा तत्त्वज्ञानी 
महापुरुष यानी सद्गुरु के लक्षण बतलाते हुए वावा नानकदेव कहते है - 
सुख दुख जेहि परसे नही, लोभ मोह अभिमान । ६: 
कह नानक सुन रे' मना सो मूरत भगवान ॥ 
 - वही, पृ० २४३, सलोक १.० 
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- अरे मन, सुन, जिसे सुखदुःख न व्यापते हो तथा लोभ-मोह-अभिमान जिते 
छू न गए हो, नानकदेव कहते है कि एसा पुरुष ही भगवान्‌ की मूर्तिं यानी भगवान्‌ 
का स्वरूप हे । 
जिहि माया ममता तजी, सव ते भयो उदास । 
कह नानक सुन रे मना, तिहि घट ब्रह्म निवास ॥ 
- वही, प° २४४, सलोक १४ 
- नानकदेव कहते हे - अरे मन, सुन, जिसने माया-ममता का त्याग कर दिया 
है तथा जो सबसे उदासीन, विरक्त रहता है एेसे ही पुरुष के शरीर में व्रह्म निवास 
करता हे । 
जो प्रानी निसदिन भजै, रूप राम तिहि जानु । 
हरिजन हरि अतर नही, नानक सची मानु ॥ 
- वही, सलोक २० 
- जो प्राणी दिन-रात प्रभ का, अपने सद्गुरुदेव का भजन करता है उसे ही राम 
कां रुप जानो । नानकदेव कहते हि कि हरिजन ओर हरि मे कोई अन्तर नही है, 
मेरा यह कहना सत्य मानो । 
जेहि घट सुमिरन राम को, सो नर मुकता जान । 
तेहि नर हरि अतर नही, नानक सोची मान ॥ 
| - वही, प° २४५, सलोक २७ 
- सन्त नानकदेवजी कहते है कि जो मनुष्य अपने शरीर के भीतर ही अपने राम 
का, अपने सद्गुरु का स्मरण करताहै उस मनुष्य को जीते जी मुक्त, 
जीवन्मुक्त जान लो । उस मनुष्य ओर ईश्वर मे कोई अन्तर नही है, इस वात कौ 
सर्वथा सत्य मान लो । ्‌ 
अस्तुति निंदा नाहि निहि, कचन लोह समान । 
` कह नानक सुन रे मना, मुकत ताहि ते जान ॥ 
2. - वही, प० २४३, सलोक ११ 
~ जो व्यक्ति अपनी निन्दा अथवा प्रशंसा से वुरा-भला नही मानता तथा जो सोने 
को भी लोहे जैसा समञ्जता है, सन्त नानकदेव कहते ह कि हे मन, सुन, एसे महान्‌ 


पुरुष को ही तुम जीवन्मुक्त समञ्च लो । 
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हरख सोग जाके नही, वैरी मीत समान्‌ । 
कह नानक सुन रे मना मुकत ताहि ते जान ॥ 
| | - वही, सलोक १२ 
- नानकदेव कहते ह - सुन रे मन, जिसे दर्ष-शोक प्रभावित न करते हो 
निसकी दृष्टि मे शङ्चु-मित्र. दोनों बरावर हो पैसे महापुरुष को तुम जीवन्मुक्त 
समञ्च लेना। 
भे काहू को देत नहिं; नहि भे मानत आनि । 
कह नानक सुन ले मना गियानी ताहि वखानि ॥ 
- वही, सलोक १३ 
- नानकदेव कहते है ~ सुन रे मन, जो पुरुष किसी को भयभीत नही करता तथा 
जो किसी से भी भयभीत नहीं होता उसे तुम ब्रह्मज्ञानी कह देना 


सन्त शेख फरीद 
शेख फरीद नाम के एक बडे अच्छे गृहस्थ महात्मा हए हे ( देहत्याग ~ सन्‌ 
१५५२ ) जो अपने जीव को अपने इष्टदेव की प्रेमिका मानते थे । वे भी यही मानते 
हे कि जीव का ईश्वर से मिलाप इस अपने शरीर के भीतर ही होता हे ओर इसके 
लिए सदृगुरु की आज्ञा मानकर चलना परम आवश्यक हे । उनकी वाणी हे - 
फरीदा जंगलु जंगलु किओ भवहि वणि कडा मोडहि । 
वसी खु दिआलीणे जंगलु किओ देहि ॥ 
` - वही, प° २५२, दोहा १२ 
` ~ स्वयं के वहाने जीवो को उपदेश देते हए सन्त शेख फरीद कहते है - फरीद, 
शाखाओं ओर कलिं को तोता हआ एक जगल से दूसरे जंगल मे तू क्यो भटकता 
फिरता है ? रव ( ईश्वर ) तो तेरे हृदय मे वस रहा हे, फिर जगल मे उसे तू क्यो 
टूट रहा है ? | 
वोलीए सच धरमु न बटु बोलीए। 
जो गुरु दसै वाट मुरीद जोलीए ॥ 
- वही, प° २४८, पक्ति ५-६ 
- त सच वोल, अपने धर्म की ही वात कर, डूट मत बोल । जो रास्ता गुरु दिखा 
दे उसी पर शागिर्द ८ शिष्य ) को चलना चाहिए 
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सन्त दादूदयाल 
प्रसिद्ध सन्त स्वामी दादूदयालजी पहुचे हए तत्त्वदशी महापुरुष थे ( सन्‌ 
१५४४ - १६०३ ) । इनके हजारो शिष्य थे जिनमे सन्त गरीवदास, बषना, रञ्जव, 
सुन्दरदास आदि परम प्रसिद्ध है । 
आनन्दमय जीवन ओर जीवनोत्तर आनन्द के लिए एकमात्र तत्त्वदर्शी सन्त- 
सदगुरु की ही सेवा-पूजा करनी चाहिए, इस मनुष्य-शरीर मे ही ईश्वर का 
साक्षात्कार करने पर मनुष्य को स्थायी सुख-शान्ति प्राप्त हो सकती हे, अन्य कोई 
उपाय नहीं हे । पत्थर की मूर्तियों की पूजा, तीर्थस्नान, वेद-पुराणादि की दुहाई देते 
हए कर्मकाण्ड आदि बाहरी कर्मों को अपनाए रहने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, 
यह सिद्धान्तं इनकी वाणी मे भी सुस्पष्ट हे । ` कुछ अंश प्रस्तुत है - 
रह रे रह मन मांरोगा, रती रती करि डारोगा | 
खंड खंड करि नाखौगा, जहां राम तहं राखोगा ॥ 
कल्या न॒ माने. मेरा, सिर भानोगा तेरा। 
घर मे कदे न अवे, बाहरि कों उटि धावे ॥ 
आतम राम न. जानै, मेरा कल्या न माने। 
दाद्‌ गुरमुखि प्रा, मन सो बूच सूरा॥ 
- वही, पृ २७१, पद २२ 
- ठहर जा, ठहर जा रे मन, तुञ्चे बहुत मारूगा, रत्ती-रत्ती कर डलूगा, टकडे 
टुकड़े कर अर्लूगा तुञ्े, ओर जहां राम विराजमान रहते ह वहां तुञ्चे बलपूर्वक 
रखंगा । तू मेरा कहना नहीं मानता, तेरा सिर तोड़ उालूगा । घर मे कभी आता 
ही नही, . बाहर को टी उट-उटकर भागता हे । आत्मारूपी राम को नही जानता, 
मेरा कहना नहीं मानता । सन्त दादूदयाल कहते है कि मन-वचन-कर्म से 
सद्गुरु को समर्पित कोई विरला शूर-वीर पुरुष ही इस प्रकार अपने मन से जूञ्जता 
है अर्थात्‌ वलपूर्वक उसे सदगुरु के उपदेश के अनुसार भजन्‌ मे लगाने का प्रयल 
करता रहता हे । 
अलह कहौ भावि राम कहौ, ल तजौ सब मूल गहो । 
अलह राम कहि कर्म॒दहौ, बूट मारगि कहा बहौ । 
साधू संगति तौ निवहौ, आइ परै सो सीसि सही । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


। 


# सन्त-वाणी-खण्ड ® १५६ 


काया कर्वेल दिल लाइ रहौ, अलख अलह दीदार लहौ । 
सतगुर की सुणि सीख अहौ, दादू प्हुचै पार पटौ ॥ 
- वही, पद २३ 
- तुमको अच्छा लगे तो अल्लाह कहो, अच्छा लगे तो राम कहो, कहने से कुछ 
नहीं बनता-विगडता । किन्तु डलिर्या छोड दो; जइ को पकड़ रखो । अल्लाहया 
राम कहकर यानी भगवन्नाम लेकर कर्मो को भस्मं करो, शूट, निष्फल मार्गो मे क्यो 
बहे चले जाते हो । साधु की संगति करो तभी निर्वाह होगा, प्रारब्धवश भला- 
बुरा जो पडे उसे धीरज के साथ शिरोधार्य करो, हाव-तौबा मच मचाओ। शरीर मे 
मस्तक के भीतर जो सहस्रदल कमल का स्थान है वहां मन को स्थिर किए रहो तो 
किसी भी तरह न देखे जा सकमेवाले उस अल्लाह का दर्शन पा लोगे । सन्त दादूदयाल 
कहते है कि भाई, सद्गुरु की शिक्षा सुनकर अर्थात्‌ उनके उपदेश के अनुसार चलकर 
ही तुम अविद्यालोक के उस पार विद्यालोक में पू्हुच सकते हो । 
ज्ञातव्य हे कि इस शरीरं में दोनों भौहो के नीचे का पूरा भाग अविद्यामाया 
का क्षेत्र ओर दोनों भौहों से ऊपर का भाग विद्यामाया का क्षेत्र माना जाता है। 
अहो नर नीका हे हरि नाम । 
दूजा नहीं नां बिन नीका, कहि ले केवल राम ॥ 
निरमल सदा एक अविनासी, अजर अकल रस एेसा। 
ढ्‌ गहि राखि मूल मन माही, निरखि देखि निज केसा ॥ 
यह रस मीठा महा अमीरस, अमर अनूपम पीवे। 
राता रहै प्रम सूं माता, एस जुगि जुगि जीवे॥ 
दूजा नही ओर को एेसा, गुर अंजन करि सूच । 
दाद्‌ मोटे. भाग हमारे, दास बमे. की बृञ्च ॥ 
| - भजनसग्रह, पृ० १५९५, पद्‌ ३७६ 
- अहा, हे मनुष्य, हरिनाम बड़ा प्यारा हे । इस नाम के बिना ओर कुछ भी अच्छा 
नहीं हे, इसलिए केवल राम कह ले । निर्मल, सदा एक, अविनाशी, नित नया तथा 
निष्फल - एेसा यह नामरस है । इस नामरूपी मूल को कसकर मन मे पकड़ रख, 
फिर | सस , आत्मरूप कैसा दिखाई पडता है। इस महान्‌ मीठे अमर अनुपम 
नामरसरूपी अमृतरस को जो पिएगा वह उसी मे रमा रहेगा, प्रेम मे मतवाला बन 
जायगा ओर युगो -युगो तक एसे ही आनन्द में इवा जीता रहेगा । किन्तु सदगुरु के 
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चरणरज का अजन अखि में लगाने पर ही ऊपर लिखी सारी वाते समञ्ञ मे आती 
हे । सन्त दादूदयाल कहते हें कि मेरे भाग्य निश्चय ही अतिशय महान्‌ ह क्योकि 
मुञ्चे सद्गुरु का दास हो जाने का क्या मलतव है ओर उनका दास हो जाने का 
क्या महत्त्व हे - यह वात समञ्च मे आ गई है। भाव यह हे कि सद्गुरुदेव का 
दास हुए विना ऊपर कही गई रहस्य की वाते अनुभव में नहीं आती । 
ना घरि रह्या न वनि गया, ना कुछ किया कलेस । 
दादू मन ही मन मिल्या, सतगुरु के उपदेस ॥ 
- सक्षिप्त सत-सुधा-सार, प्र° २७४, साखी ८ 
¬ सन्त दादूदयाल कहते ह कि न मे घर पर रहा, न जंगल गया, न मेने कुष कष्ट 
ही उटाया । मेने तो सद्गुरु से उपदेश प्राप्त किया, उनकी शरण में रहकर उनकी 
सेवा की, उनकी आज्ञा मानकर चला ओर उनकी दया से अपने मन में ही ईश्वर 
से ( सद्गुरु के मायातीत स्वरूप से ) मिलाप हो गया। 
धरि धरि घट कोल्टू चले, अमी महारस जाई । 
दादू गुर के ग्यान विनु, विखे हलाहल खाई ॥ 
- वही, प° २७५, साखी १० 
~ प्रत्येक मानव-शरीर के भीतर लगातार कोल्टू चल रहा है तथा उसमे से 
निकलने वाला बहुमूल्य अमृतरस व्यर्थं वहा चला जा रहा हे । सन्त दादूदयाल 
कहते हे कि सद्गुरु से प्राप्त होनेवाले ज्ञान के अभाव मे मनुष्य वह सहज ही 
सुलभ ब्रह्मानन्दारूपी अमृत नहीं पी पाता, उसकी जगह विषयभोगरूपी हलाहल 
यानी घोर विष खाता रहता हे । 
दादू काटे काल मुषि, श्रवन्‌हु सवद सुनाइ । 
दादू एेसा गुरु मिल्या, मृतक लिए नजिलाई्‌ ॥ 
~ श्री दादूवाणी, प्रष्टं ३, साखी १४ 
¬ सन्त दादूदयाल कहते हं कि मुञ्चे एेसे सद्गुरु मिल गए जिन्होने मेरे कान 
मे परानाम का शब्द सुनाकर मुञ्चे काल यानी मृत्यु क मुख से निकाल लिया ओर 
इस प्रकार मुञ्च मरे हए को जीवित कर लिया । 
दादू सतगुरु पसु मानस कर, माणस थं सिध सोइ । 
दाद्‌ सिध यै देवता, देव मकं होड ॥ 
- वही, प्र० २ साखी १२ 
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¬ सन्त दादूदयाल कहते ह कि सद्गुरु पशु अर्थात संस्काररहित जीव को 
परानाम का उपदेश देकर सये अर्थो मे मनुष्य वना देते है, फिर वह उनके उपदेश 
के अनुसार ज्यों-ज्यो साधना-अभ्यास मे उन्नति करता जाता है त्यो-त्यों सद्गुरु 
की दया से वह मनुष्य से सिद्ध, सिद्ध से देवता ओर देवता से निरंजन ब्रह्म हो 
जाता हे । 
सतगुरु मिले त प्रये भगति मुकति भंडार । 
दादू सहज देषिये, साहिव `का दीदार ॥ 
- वही, प° ८, .साखी ८७ 
- सन्त दादूदयाल कहते है किं यदि सद्गुरु स्वयं दया करके मिल जाये तो उनकी 
सेवा करने से भक्ति ओर मुक्ति का भण्डार मिल जाता हे तथा सहज ही अपने शरीर 
के भीतर अपने स्वामी सदूगुरु के परमात्मस्वरूप का दर्शन प्राप्र हो जाता हे। 
सतगुर सबद उलंधि करि, जिनि कोई सिष जाई । 
दादू पग पग काल है, जहां जाइ तहं षाइ ॥ 
- वही, प्र” १४, साखी ६५ 
- सन्त दादूदयाल जीवों को चेतावनी देते हए सावधान करते ह कि देखो भाई, 
सद्गुरु की आज्ञा का कोई भी शिष्य उल्लंघन न करे। उनकी आज्ञा से विमुख 
हो जाने से हर कदम पर उसे काल मिलेगा ओर एेसा शिष्य भागकर जहां भी जायगा 
वहीं उसे काल धर खाएगा । ्‌ 
दादू ओगुण गुण करि माने गुर के, सोई सिष सुजाण । 
सतगुर ओगुण क्यो करै, समै सोई सयाण ॥ 
- वही, पृ० १५, साखी १०३ 
- सन्त दादूदयाल कहते है कि वही शिष्य वस्तुतः उत्तम शिष्य है जो सद्गुरु मे 
कोई अवगुण, दोष दिखाई देने पर भी, जैसे भी हो, अपने मन को समञ्ा- 
वुञ्चाकर उसे गुण ही समञ्च, क्योकि सच यही है किं शिष्य की बुद्धि मे कमी के 
कारण ही सद्गुरु का शुद्ध आचरण भी उसे दोष दिखाई देता है । तत्वदर्शी, 
सचिदानन्द परमात्मा के मूर्तिमान्‌ स्वरूप सद्गुरु भला अवगुण,. निन्दित आचरण 
किसल्िए करेगे, क्यों करेगे ? अनन्त करोड ब्रह्माण्डो की स्वामिनी महायोग- 
माया जिनकी मौज के अनुसार गतिशील रहती है उन्हे निन्दित आचरण का सहारा 


तेने की क्या आवश्यकता है। निश्चय ही शिष्यो को शुभ परिणाम प्राप्न करानेवाली 


२१ 
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अथवा शिष्यो की परीक्षा के प्रयोजन से होनेवाली यह उनकी कोई लीला है, ठेसा 
समञ्लनेवाला शिष्य ही चतुर है, बुद्धिमान्‌ है । 
सन्त दादूदयाल को मन को टू लेनेवाली तथा आध्यासिक साधना मे हमारा 
पथ ~ प्रदर्शन करनेवाली कुछ सूक्तियाँ अप्रासंगिक होते हुए भी उद्धत की जा रही 
हे । पहले उनकी आत्मग्लानि देखें - 
सो कुछ हमथे ना भया, जा परि रीन्ै राम । 
दादू इस संसार में, हम आये वेकाम ॥ 
- वही, प० १४९५, साखी २६ 
- कोड एेसा काम हमसे नही हो पाया जिस पर हमारे इष्टदेव राम यानी हमारे 
सद्गुरुदेव .हम पर री्च गए होते, प्रस हो गए होते। सन्त दादूदयाल कहते है 
कि इस संसार मे हम व्यर्थ ही आए। 
क्या मुंह ले हसि वोलिये, दादू दीजै रोड । 
जनम अमोलिक आपणा, चले अक्यारथ खोई ॥ 
- वही, साखी ३० 
¬ इतना, बहूमूल्य अपना मनुष्य-जन्म हम निरर्थक ही खोए चले जा रहे है । अब 
हम किम मुह .से हंसे - बोले, सन्त दादूदयाल कहते है कि वास्तव में हमें तो कही 
बैठकर रोना चाहिए 
कीया मन का भावतां, मेदी आग्याकार । 
क्या ले मुख दिखलाइये, दाद्‌ उस भरतार ॥ 
- वही, साखी ३२ 
~ जो-जो हमारे मन को अच्छा लगा हमने वही-वही किया, स्वामी की सभी आज्ञाओं 
का उल्लंघन ही करते चले गए । अव भला क्या लेकर उस अपने स्वामी को मुंह 
दिखलावेगे । 
इद्री. स्वास्थ सब किया, मन मागे सो दीन्ह। 
जा कारणि जगि सिरजिया, सो दादू कष्ठ न कीन्ह ॥ 
- स | साखी ३३. 
- सन्त दादूदयाल कहते ह कि हमने वही सब किया जिसमे हमारी इन्दियो का 
स्वार्थं था, जिन कामो से उन्हे सन्तुष्ट होना था । जो हमारे मन ने मागा, हमने उसे 
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वही दिया । किन्तु खेद हे कि निस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म 
दिया वह कार्य थोड़ा सा भी नहीं किया । 
कीया था इस काम को, सेवा कारणि साज। 
दादू भूला वंदगी, सरया न एको काज ॥ 
- वही, साखी ३४ 
- सन्त दादूदयाल कहते है कि ईश्वर ने स्वस्थ सुन्दर मनुष्य-शरीर, धर-दार, धन- 
दोलत, स्त्री-पुत्रादि सारा साज इसलिए सजाया था कि इन सबके दारा अपने 
इष्टदेव सद्गुरु स्वामी की सेवा करके चोरासी के चक्र से छुटकारा पा लेगा, पर 
जीव तो अपने इष्टदेव को नमन करना ही भूल गया । कोई काम सिद्ध नहीं हुआ, 
कुछ भी हाथ न लगा । सन्त सूरदास कहते है - “दो मे एको तो न भई । ' ना हरि 
भजे न गृहसुख पाए, बथा विहाय गई ॥ 
दादू का जाणूं कब होडगा, हरि सुमिरण इकतार । 
का जाणूं कव छोंडिहै, यहु मन विषय विकार ॥ 
- वही, प° १४६, साखी ३६ 
- सन्त दादूदयाल कहते है किं न जाने कब वह शुभ समय आवेगा जव निरन्तर 
हर ससि मे तेल की धार के समान एकरस स्मरण होने लगेगा, किन्तु मन तो सदा 
विषय-चिन्तन मे लगा रहता है, न जाने कब वह शुभ घडी आवेगी जव यह मन 
विषय रूपी विकारो को छोड़ देगा 
वादिहि जनम गवाइया, कीया बहुत विकार । 
यहु मन अस्थिर ना भया, जहं दादू निज सार ॥ 
- वही, साखी ३७ 
~ व्यर्थ ही जन्म गँवा दिया, जन्म भर पाप ही करता रहा । त्रिक्रुटी पर जहां अपना 
सारतत्त् यानी सद्गुरुदेव का स्थान है वहं यह मन स्थिर नही हंआ। 
दादू जिनि विष पीवै वावरे, दिन दिन वादे रोग। 
देखत ही मरि जाडगा, तज विषया रस भोग ॥ 
- वही, साखी ३८ 
~ सन्त दादूदयाल कहते ह कि अरे वावले जीव, विष मत पी, दिन प्रतिदिन तेरा 


रोग वदृता जा रहा है, विषयों का भोगना छोड दे, भोगो की सामग्री देखते ही तू 
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मर जायगा, अर्थात्‌ विषयों की ओर ओख उटाने से उनके प्रति आकर्षण वेगा 
ओर फिर वहो से उबर पाना कटिन हो जायगा क्योकि विषयभोग की तृष्णा ओर 
बटृती ही जाती हे । 
आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रस लाग। 
दादू ओसर जात है, जागि सके तो जागि॥ 
 - वही, साखी ३६ 
- सन्त दादूदयाल कहते हे कि अरे जीव, तेरा-मेरा सव छोड दे ओर विषयों का 
रस लेना छोडकर सद्गुरु से प्राप्न नाम के स्मरण मे मन रमा दे । दिन-दिन करके 
जीवन तेरा समाप होता जा रहा हि, अभी भी जाग सकता है तो जाग जा, मोह- 
निद्रा को छोड़ दे। 
सन्त दादूदयाल का अनुभव भी यही प्रमाणित करता है कि मन ही वन्धन 
तथा मोक्ष का कर्ता है, बाहरी कर्म नही । वे कहते ह - 
दाद्‌ मन ही सों मल ऊपजै, मन ही सो मल धोद । 
सीख चलै गुर साध की,तोतू निर्मल होड ॥ 
~ वही; पृ० १५८, साखी १३२ 
- सन्त दादूदयाल कहते हे कि अरे जीव, मन से ही मल, मैल उत्पन्न होता है ओर 
मनसे ही उसे धोया जा सकता हे, क्योकि अच्छे या बुरे कर्म सव मन के दारा 
ही होते ह । जीव शरीर के दारा कर्मो के फल सुख-दुःख का भोग करता हे तथा 
मन के दारा कर्म करता है । विषयों मे आसक्त मन बन्धन प्रदान करता है तथा 
विषयों से रहित हआ मन ` मुक्ति-प्राप्ति का कारण वनता हे - 
वन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निर्विषयं मनः| 
एेसी दशा में हे जीव, यदि तू सन्त-सद्गुरु की शिक्षा मानकर उनके उपदेश के अनुसार 
चलेगा तो तू निश्चय ही निर्मल हो जायगा । 
जव जगि यहु मन थिर नही, तव लग परस न होड । 
दादू मन्व धिर ` भया, सहनि मिलेगा सो ॥ 
- वही, पृ० १४३, साखी १३ 
~ सन्त दादूदयाल कहते है कि जव तक यह मन सद्गुरु के चरणो के ध्यान मे 
स्थिर नहीं हो जाता तव तक उनके मायातीत स्वरुप का अपने शरीर के भीत 
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साक्षात्कार सम्भव नही हे । जसे ही मन स्थिर हो जायगा वेसे ही धट के भीतर अपने 
इष्टदेव स्वामी का दर्शन मिल जायगा । 
दादू विषय विकार सौ, जब लग मन राता। 
तव लगि चीति न आवई, त्रिभवन पति दाता ॥ 
- वही, प १४५, साखी ३५ 
- सन्त दादूदयाल का कथन है कि मन जब तक विषय विकार मे रस लेता रहेगा 
तव तक तीनो लोकों के स्वामी तथा सवको सव कुछ देनेवाले सद्गुरुदेव चित्त मे 
नहीं आ सकते । | 
सोई सूर जे मन गहे, निमष न चलने देइ । 
जवहीं दाद्‌ पग भरे, तब ही पाकड लेड ॥ 
- वही, प १४२, साखी ७ 
- सन्त दादूदयाल कहते हे कि सच्चा शूर-वीर वही है जो मन को पकड़ ले, पल 
भर भी इधुर-उधर संसार की ओर न जाने दे। जेसे ही यह भागने के लिये पहला 
कदम वटाव, टीक उसी समय इसको पकड ले । 
थोरे योरे हटकियि, रहेगा ल्यो लाई । 
जब लागा उनमन सो, तब मन कहीं न जाय ॥ 
- वही, साखी ५ 
- किन्तु सन्त दादूदयाल के मत से इसे समञ्ा-वुञ्ञाकर धीरे-धीरे ही रोकना 
चाहिए । एकाएक जवरदस्ती करने का परिणाम यह होगा कि जरा सा मौका मिलते 
ही कहीं छट पाया तो फिर इसका हाथ आना कठिन हो जायगा । सद्गुरु से प्राप 


नाम के स्मरण मे लगते-लगते जव यह उन्मनी दशा मे रम जायगा तब स्थिर हो. 


जायगा, फिर कहीं नही जायगा । 
दाद्‌ यूहु मन भूला सो गली, नरक जाण के घाट । 
अव मन अविगत नाथ सो, गुरुं दिखाई बाट ॥ 
- वही, प०-१४४, साखी २४ 


` ~ सन्त दादूदयालः कहते है कि मुञ्च मेरे सद्गुरु ने एेसा मार्ग दिखा दिया है कि 


निस पर चलने से अव मेरा मन किसी भी प्रकार न मिलनेवाले अपने स्वामी सद्गुरुदेव 


के तेजोमय स्वरूप से जा मिला है । अव तो वह उस गली को भूल ही गया है जो 
नरक पूर्हैचानेवाले घाट पर उतारती है । ` । 
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सन्त दादूदयाल भी यही मानते हे कि हमारे वाहर का दिखाई पडनेवाला 
तथा न दिखाई पडनेवाला सम्पूर्ण जड-चेतन ब्रह्माण्ड जैसा वाहर हे वैसा ही हमारे 
शरीर के भीतर भी है । इस शरीररूपी लता के फल-फल है ये सव । इसीतिये सन्त 
गरीवदास की तरह इन्होने भी उस प्रकरण का नाम रखा हे कायावेली", जिसमे 
इस सवका अनुभूत वर्णन हे । उनकी वाणी है - 
साचा सतगुर राम मिलावे। सव कुछ काया माहि दिखावै ॥ 
- दादूदयाल अन्थावली, प° ४६६, पद १ 
- सच्चा सदगुरु जीव को राम से मिला देता है यानी आत्मा का परमात्मा से मेल 
करा देता है तथा साधक को उसके भीतर ही सव कु दिखा देता है । इस “सव 
कुछ' की सूची बहुत बड़ी हे, कहना चाहिए - अनन्त है । सन्त कागभुशुण्डि 
कहते है - 
जो नहि देखा नहि सुना, जो मन हू न समाय । 
सो सव अदभुत देखेउं, वरनि कवन विधि जाई ॥ 
अब यदि कोड कटे कि मे आकाश मे समुद्र लहराता हआ देखता हू, तो यह वात 
हमारे मन में केसे वैटेगी, इसे तो अनुभव करके ही समञ्ञा जा सकता है । 
काया माहं लोक सव, दाद्‌ दीये दिखाई । 
मनसा वाचा क्रमना, गुर विन लख्या न जाइ ॥ 
- वही, पृ० ५००, पद २ 
- सन्त दादूदयाल कहते हे कि इस शरीर के भीतर सभी लोक समाए हृए है जो 
मेरे स्वामी सद्गुरुदेव ने मुञ्चे दिखा दिए ह । किन्तु विना सदुगुरु की कृपा के कोई 
देखना चाहे तो यह सम्भव नहीं है । मन-वचन-कर्म र पहले सदगुरु की सेवा करनी 
चाहिए । एेसी सेवा, निससे उन्हे सुख मिले, वे सम्तुष्ट हो जार्ये ओर दया करके 
दिखा दे, तभी जीव अपनी देह के भीतर इन दृश्यो को देख सकता हे । 
` काया नगर निधान है, माहे कोतिग होड । 
दादू सतगुर संगि ले, भूलि परे निनि कोई ॥ 
- वही, पद ३ 
- सन्त दादूदयाल कहते है कि इस मनुष्य-शरीर के भीतर अनन्त प्रकार के कौतुक 
यानी अद्ुत कार्य हो रहे है । किन्तु सद्गुरु को साथ मे लिए रहना, उनके पीठे 





 00-0. पिना५८५५ 8० ५००91 09०1० \/111111|९51101 ©118\//211 \/81/81185। 01621100. 01011260 0\/ ©(81001॥1 





णीय 


% सन्त-वाणी-खण्ड ॐ १६७ 


पीठे चलते रहना, अहंकारी बनकर साथ न छोड देना नहीं तो कुछ भी हाथ न लगेगा । ` 
सावधान, मे जो कह रहा हू इसमे कोई भी प्राणी थोड़ी भी भूल न कर वैटे। 
काया अगम अगाध हे, माहं तूर बजाई । 
दाद्‌ प्रगट पीव मित्या, गुरमुखि रहे समाई ॥ 
- वही, पृ० ८०३, पद ८ 
- सन्त दादूदयाल कहते ह कि इस मनुष्य-शरीर के भीतर के रहस्यों का न कोई 
पार पा सकता, न थाह लगा सकता । इसी मे मधुर वाद्यध्वनि हो रही है ओर इसी 
मे मुञ्चे अपने प्रियतम सदगुरु स्वामी के तेजोमय स्वरूप से प्रत्यक्ष मिलाप हआ । 
जो मनुष्य ततत्वदशीं सद्गुरु से परानाम का उपदेश लेकर उनकी बतलाई विधि से 
भजन-अभ्यास करेगा, सब तरह से सद्गुरु की सेवा करके उन्हे सन्तुष्ट कर लेगा 
एेसा गुरमुख जीव ही इस शरीर के रहस्यो मे समायां रह सकता हे । 
सन्त गरीवदास 
अटारहवी शताब्दी मे सन्त गरीवदासजी एेसे सन्त हए हे जिन्हे उनके सद्गुरु 
सन्त कबीर ने जगल में स्वयं उपस्थित होकर वरण किया था, जहां वे गरीवा नाम 
से गोव के लड़कों के साथ गाये चरा रहे थे। कहते है कि गुरु ने शिष्य को विना 
बियाई हई गाय का दूध पिलाने का आदेश दिया । शिष्य जब हैरान हआ तो गुरु 
ने स्वयं एक वष्ठिया की पीट थपथपायी ओर उसके थनों से दूध बह निकला । 
शिष्य ने एक पात्र मे वह दूध लेकर गुरु को अर्पित किया। गुरु ने उसमे से 
थोड़ा दूध पीकर शेष दूध शिष्य को देकर कहा - ले, इसे तू पी जा । इसे पीते ही 
शिष्य को दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गई ओर शिष्य गरीवा वहीं से अपने सद्गुरु के साथ 
चले गए । | 
आपकी अमृतमयी अनुभव-वाणी ्रन्थसाहिव' नामक एक विशाल ग्रन्थ 
( राजकोट, सन्‌ १६२४ ) मे संगृहीत है जिसमें से शब्दब्रह्म के देहधारी रूप एकमात्र 
सद्गुरु की उपासना-सेवा को सार्थक बतलानेवाली कुछ पक्तिं यहां सादर उद्धृत. 
कीजारहीहे। 
ग्रीव राम सरीखे साध ह, साध सरीखे राम। 
सतगुरु वूं सिजदा करू निन दीन्हा निज नाम ॥ 
- ग्रंथसाहिव, प° ८, साखी ८. 
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¬ सन्त गरीवदास कहते है कि साधु राम के समान ह तथा राम साधु के समान 
हे, अर्थात्‌ राम यानी परमात्मा ओर सन्त-सदूगुरु दोनो एक ही तत्वं है, दोनो मे 
तात्विक दष्ट से कोई अन्तर नही है । प्रकाशस्वरूप तेजोमय परमात्मा देहारी वन 
कर सन्त-सदुगुरु रूप मे हमारे वीच वर्तमान रहता है ताकि हम उससे परमात्मा का 
नाम प्राप्त कर सके उसका स्मरण-ध्यान करने में समर्थ हो सके तथा सेवा-दारा उते ¦ 
सन्तुष्ट कर उसकी क्रुपा से देहातीत-मायातीत परमात्मतत््व का अपनी इस देह के 
भीतर हो साक्षात्कार कर अपना जीवन कृतार्थं कर सके । इसलिये रेसे सद्गुरुदेव 
को मे साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करता हू जिन्होने मुञ्चे निज नाम, परमात्मा का नाम 
प्रदान किया है। 

गरीब एसा सत्गुरु हम मिल्या, महिमा कही न जाई । 

भवन चतुदश लोक सब, तिल में दिये दिखाई ॥ 

- वही, प° २८, साखी ११७ 
¬ सन्त गरीवदास कहते है कि हमें एेसे सदगुरु प्राप्न हए हैँ जिन्होने चौदहो 
भुवनो ओर सम्पूर्णं लोको को तिल मे ही अर्थात्‌ इसी शरीर में दोनों नेतरं के 
पीठे नासिका मूल के ऊपर वर्तमान तिलप्रमाण सृक््मष्िद्रमे ही दिखा दिया।. 
एसे सद्गुरुदेव की महिमा मुञ्ञसे तो क्या, शेष-शारदा आदि किसी के 
दारा भी नहीं कही जा सकती । किसी की वाणी में ठेसा सामर्थ्यं नहीं है कि 
सद्गुरु की महिमा का यथार्थ वर्णन कर सके, वह वाणी का विषय ही नहीं 
अनिर्वचनीय है । उसका तो केवल सद्गुरु की दया से अनुभव ही किया जा 
सकता हि। ्‌ 

गरीब सतगुरु संगति सार है, सकल कुसंग सब जीव । 
पानी मे निकसै नही, नेक जतन कर जीव ॥ 

- वही, पु १०६, साखी २३ 
, - सन्त गरीबदास कहते ह कि इस संसार में केवल सदगुरु की ही संगति करनी 
चाहिए, केवल वही सार हे, केवल उसी से मनुष्य के भोतिक-आध्यात्मिक सभी मनोरथं 
पूर्ण हो सकते हे । सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों की संगति कुसंग ही 
है क्योकि सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य सभी स्वार्थी है । एसे सार्था जीवों की. 
संगति से हमारा परमार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है । पानी को चाहे कितना यतन करके 
मथा जाय, उसमे से घी निकलना सम्भव नहीं है। 
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, सन्त-वाणी-खण्ड ॐ १६६ 

गरीव कवली कै रंग ना चद, कोयला नहीं सुपेद। 

सतगुरु विन सीञ्चै नहीं, कटय पटृत है वेद ॥ 
` ~ वही, प° १०६, साखी २५ 
- सन्त गरीवदास कहते है - जैसे लाख उपाय करने पर भी काले कम्बल पर कोई 
रग नही चट्‌ सकता ओर कोयला सफेद नहीं हो सकता इसी प्रकार करोड़ों जन्मों 
के कर्मो की जो काई जीव पर लगी है वह लाख उपाय करने पर भी छट नहीं सकती । 

सन्त तुलसीदास कहते है - 
कोटि जनम मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई । 

अतः हे वेदपाट करनेवाले, वेद का पाट कर-करके व्यर्थं ही समय ओर श्रम क्यों 


"नष्ट कर रहा है ? सद्गुरु की खोज कर, उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा 


करके उन्हे सन्तुष्ट कर । एकमात्र. सदुगुरु ही जीव को कर्ममल से मुक्त करके 
भवसागर पार करा सकते हे, उसे जीवन्मुक्ति प्रदान कर सकते है, उसे अपना ही 
स्वरूप प्रदान कर सकते ह । उनके विना यह कार्य किसी अन्य प्रकार से सिद्ध होनेवाला 
नहीं है। - 
गरीब बैटे अनहद तख्त पर, सुखमन ध्यान समोय । 
सतगुरु साहेव एक है, कहन सुनन को दोय ॥ 
- वही, पृ० ११८, साखी ४६ 
- सन्त गरीवदास कहते हे किं सद्गुरुदेव अनहदरूपी तख्त पर विराजमान रहते 


है अर्थात्‌ त्रकरुटी पर सद्गुरु का ध्यान करते रहने पर वहनं जो परम मधुर दिव्य ध्वनि 


सुनाई पडती है उसको सुनते हृए सुषुम्णा के अन्तर्गत अपने सचिदानन्दस्वरूप सद्गुरु 
के ध्यान में समाए रहते है, तल्लीन रहते है । अतः उन सचिदानन्द परमात्मा के 
वे सगुण स्वरूप होते हे । व्यवहार मे कहने-सुनन के लिये उन्हे भगवान्‌ का भक्त, 
महापुरुष, महात्मा, सन्त, सदगुरु आदि कहा जाता है पर वास्तव में वे भंग-कीट- 
न्याय से सचिदानन्द के प्रत्यक्ष वर्तमान सरूप ही होते है। ` 
` गरीब मृगतृष्णा तोक लगी, भटकता है दिन रेनं। 
थल का जल ॒दीखंत हे, एक पलक नहिं चैन ॥ 
. . वही, प० १५५, साखी २८ 
सन्त गरीवदास कहते ह - हे संसारी जीव, तुञ्े मृगतृष्णा लग गई है, तेरी दृष्टि 
ही विपरीत हो गई है, जहां धरती हे वहो तञ्च पानी दिखाई दे रहा है अर्थात्‌ तू 
२२ 
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१७० ® सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ 


संसार की अनित्य वस्तुओं में स्थायी सुख की खोज कर रहा है जो वह न कभी 
रहा, न है । तभी तो कामिनी-कचन के फेर मे पड़ा त्‌ दिन-रात भटकता फिर रहा 
हे, पलभर के लिये भी तुञ्े चैन नहीं मिलता 
गरीव जनम-जनम की वासना, हुई एकटी आन । 
निर्मल कैसे होयगा, सतगुरु लगे न कान ॥ 
- वही, प॒० १५७, साखी ३० 
- विभिन्न योनियो मे तेरे बीते हए अरबो-खरवों जन्मों की वासना उस जन्म मे 
इकटूटी .आ जुटी है । सद्गुरु की खोज करके तूने उनसे अपने कान में परानाम 
का उपदेश नहीं प्राप्त किया, तव भला तेरा मन कैसे निर्मल हो सकता हे। अपने 
बल पर, मनमुखी उपायों से आज तक कोई भी अपने मन को निर्मल नहीं बना 
सका ह । केवल सद्गुरु की शरण ग्रहण करने पर, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने 
से ही मन स्वच्छ हो सकता है। 
गरीव करि विश्वास अकीन रखि, धनी करे सो होय । 
त्रिकुटी संजम ध्यान धरि, देखि परम पद लोय ॥ 
- वही, प° १५५, साखी २६ 
- किन्तु निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है । पका विश्वास कर, भरोसा 
रख इस वात का किं धनी अर्थात्‌ सदगुरु, सम्पूर्णं चराचर का जो स्वामी है वही 
जो करता है सो होता हे - 
राम कीन्ह चाहे सोड़ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई । 
अतः संयम के साथ, अर्थात्‌ ` विषयों यानी सांसारिकं भोगों की कामना 
छोडकर, भाग्य .के अनुसार नितना जो कुछ प्राप्न होता है उतने मे ही सन्तुष्ट 
ओर प्रसन्न रहते हए दढ विश्वास के साथ त्रिकरुटी पर अपने सद्गुरु का नित्य- 
नियम से ध्यान कर, फिर तुञ्चे अपने इसी शरीर के भीतर परम पदः यानी . 
परमात्मा के धाम का दर्शन अवश्य प्राप्न होगा । सन्त तुलसीदास विनयपत्रिका मे 
कहते ह - 
जनि डरपसि तोसे अनेक खल अपनाए जानकी नाथ | 
- पट्‌ ८४ 


~ डर मत, त्च जैसे अनेक दुष्ट पापियों को जानकीनाथ ने अपना लिया हे । 
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गरीब लख चौरासी मिटि गई, मे ते गई विलाय । 
सतगुरु सत॒ साहिव रते, बहुरि न कर पसाव ॥ 
- वही, प° १७४, साखी ६७ 
- सन्त गरीवदास कहते है कि सदगुरु से नाम का उपदेश लेकर उनके भजन मे 
उनके स्वरूप में मन रम जाता है तो जीव का चौरासी लाख योनियों में जन्म लेना 
समाप्त हो जाता है तथा भे-तू' यानी भे अरु मोर तोर तै माया" एसी माया का 
प्रभाव सदा के लिये लुप्त हो जाता है, फिर वह माया लौटकर उस जीव को नही 
सताती । 
भाव यह हे कि तत्त्वदर्शी सन्त-सद्गुरु शरणागत जीव के हृदय मे जब दीक्षा 
दारा भक्तियोग का वीज वो देते है यानी उरो परानाम प्रदान कर देते है ओर 
धास के दारा उसके स्मरण ओर त्रिकुटी पर ध्यान की विधि समज्ञा देते है तो जीव 
योगमार्गं पर आरूढ हो जाचा है । यदि मृत्यु से पहले इसी जन्म मे उसकी 
साधना पूरी हो जाती है तब तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है, उसके पनर्जन्म का प्रश्न 
ही नही उटता । किन्तु यदि साधना पूर्ण नहीं हई तो उसे श्रीमद्भगवद्गीता मे 
कही गई योगभ्रष्ट जीव की गति प्राप्त होती है अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ अपना 
शेष कर्म, शेष साधना पूर्णं करने के लिये कर्मयोनि, केवल मानवयोनि ही प्राप्त 
होती हे वर्योकि अन्य भोगयोनियों मे कर्म सम्भव नही है । . ज्यो-ज्यों नाम- 
साधना विकसित होती जाती है त्यो-त्यों माया के विकार स्वतः क्षीण होते चते 
जाते ह । इस प्रकार .सन्त-सदुगुरु के प्राप्र दो जाने का अर्थं ही ह चौरासी 
लाख योनियो मे जन्म-मरण के क्रम का समाप्त हो जाना ~ 'सतसंगति संसृति 
कर अंताः। 
सन्त-सदगुरु की महिमा वतलाते हए सन्त गरीबदास कहते है ~ 
पीष्ठ-पीठे हरि फिर, आगे संत सुजान । 
संत करे सोई सोच है, चारो जुग॒परवान ॥ 
साई सरीखे साध है, इन समूल मही ओर। 
संत कर सो होत दै, साहि अपनी रैर ॥ 
संती कारण सव रया, सकल जमीं असमान्‌ । 
चंद सूर्‌ पानी पवन, यत्त तीं ओर दान ॥ 
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१७२ ॐ सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
` ज्यो वच्छा गऊ की नजर मे, यों साई अरु संत । 
हरिजन के पीछे फिरै, भक्ति वच्छल भगवंत ॥ 
- वही, प०-१८८, साखी १६५-६८ 
उनकी दृष्टि मे सदगुरु को प्रणाम करनेवाला जीव अतिशय भाग्यवान्‌ हे - 
सतगुरु दाता देत है, ज्ञान ध्यान वैराग । 
जो नर लागे वंदगी. जिनके मोटे भाग ॥ 
- वही, पृ० २५८८, साखी २५० 
सन्त गरीवदास ने इस मानव-शरीर के भीतर वर्तमान चराचर जगत्‌ का 
कायावेली नामक प्रकरण मे बडे. विस्तार से वर्णन करते हए कहा ह कि मनुष्य 
उन्हे देखने में तभी समर्थं हो सकता हे जव सद्गुरु कृपा करके दिखा दे - 
गरीव काया माहे लोक राव, सतगुरु दिये दिखाय । 
ओधट घाटी ऊते,. शब्दै रहे समाय ॥ 
- वही, प॒० ३६७, साखी २२ 
गरीव काया माहीं महल्‌ है, सद्गुरु कूची हाथ । 
दया करै तौ पाइए, सांईं जेही दात ॥ 
- वही, प॒० ३६८, साखी ४३ 
इन सन्तप्रवर का भी कहना है किं कोई करोड़ों गौ दान करे, अश्वमेध यज्ञ 
करे, कु्ज-पोखरा-वगीचा बनवाये, मकर-संक्रान्ति के पर्व पर काशी में गंगा नहाय, 
नियमपूर्वक तपस्या-होम करे, पुराण-गीता-भागवत ही क्यों न पटे । चारों वेदों का 
कण्टस्थ पाट करता हो, एेसा होने पर भी सद्गुरु से परानाम जाने विना अन्धे का 
अन्धा ही रहेगा ओर यह मूल्यवान्‌ मनुष्य-जन्म वीत जायगा । एक ही रास्ता है कि 
यदि सदुगुरु मिल जायं तो जीव को फंसानेवाले काल-कर्मुन्युण-स्वभाव आदि सारे 
फन्दे कट-फट जार्येगे, नष्ट हो जार्येगे भर जीव बन्धनमुक्त हो जायगा - 
गऊ कोटि दानं, जज्ञा सुमेदं। कूपं पौहप वाग, पोखरि उमेदं ॥ 
मक्रेत काशी, प्रव गंग न्हानं। तपो होम नेमं, पदे जो पुरानं ॥ 
भागौति गीता, पटो क्यू न कोई । चहूं वेद मुख पाट, एेसा जु होई ॥ 
विना नाम जाने, जनम जात अधे सतगुरु मिटे तो कटे सकल फे ॥ 
- वही, प्र ४७४, १४।१-४ 
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सदूगुरु के. सेवक पर ग्रहो का कोड प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता, न उसे 
दिशाशूल आदि व्यापता । उनकी उक्ति है - 
सनश्चर श्वासा माहि समोया। जव हम मक्रतार मग जोया ॥ 
राहु केतु रोके नहि घाटा । ` सतगुरु खोले वजर कपाटा ॥ 
नौ ग्रह॒ नवन करे निरवबाना । अविगति नाम निरालंव जाना ॥ 
नौ ग्रह नाद समोये नासा । सहस कमल दल कीन्हा वासा ॥ 
दिसा सूल दस दिसि का खोया । निरालव निरभे पद जोया ॥ 
- वही, प° ४६१, रमेनी ८-१२ 
सदूगुरु के असीम सामर्थ्यं का वर्णन करते हए सन्त गरीवदास कहते हे कि 
भले ही इन्द्र अपने दल-वल के साथ गरजता रहे, मूसलाधार वर्षा होती रहे, वे अपनी 
जगह से, अपनी मोज से, बाल भर भी इधर-उधर नहीं होते । वे चाहें तो तीनां 
लोको को एक साथ तार दे, चाहे निरन्तर वर्षा करके डवा दे, कईं शंख जीव एक 
साथ ख्याल मात्र से उत्पन्न कर दे, चाहे तो प्रलय कर दे, उनके किसी काम मे कोट 
रोक-टोक नही कर सकता 
गरीब संख जीव परलो करे, संखो उतपति ख्याल । 
एसे सुमरथ सत हे, एक खसे नहि बाल ॥ २०० ॥ 
गरजे इन्द्र॒ अनन्त दल, बहु बिधि बरसा होय । 
संख जीव परलौ करे, सखो उतपति लोय ॥ २०१ ॥ 
वरषे तरक ` डोवि दे, तारे तीनू लोक। 
एसे हरिजन संत है, सौदा रोकमरोक ॥२०४॥ 
- वही, प° १८८ 
चौरासी के बंधन टृटे, दूरि भये दुख दुदा॥७॥ 
नजरि निहाल ख्याल सतु के, सूके सरो भरदा । . 
अधम उधार वार नहिं लावै, गगा बहरा अधा ॥८॥ 
भक्ति मुक्ति के दाता सतगुर, भटकत प्रान फिरेदा। 
उस साहिव के हुकुम विना नहि, तरवर पात हलंदा ॥ € ॥ 
- वही, प° ६१४ 
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सत्यलोक का वर्णन करते हए सद्गुरु की दया से वर्ह पटुचने की वात 
गरीवदास इस प्रकार कह रहे है - 
सेवौ रे सतगुरु सुमरथ दाता । शब्द अतीत अनाहद राता ॥ 
सुख का सागर ज्चिलमिल दरिया । हीरे मोती मानिक भरिया ॥ 
सुख का सागर जिल मिलि जोती। मानसरोवर मुक्ता मोती ॥ 
डिल मिलि च्निलमिलि अजव जहूरा । ताहि लखावे सतगुरु प्रा ॥ 
सुख के सागर हंस पठवै। बहुरि न जुनी संकट आँ ॥ 
कोटि कनी हीरो की खानी। सतगुरु मिले दया दिल दानी॥ 
सूरजि मुखी मुक्ति का चंपा। सतगुरु ध्यान लगाया कंपा ॥ 
दोना मरवा फूल चमेली। सुख सागर मे खेलौ र हेली ॥ 
सख पदम च्रिलमिल उजियारा। दास गरीव सतलोक हमारा ॥ 
- वही, प° ५८८७, पद ८८ 
सच्ची भक्ति का स्वरूप सन्तप्रवर जीवों को इस प्रकार वतला रहे ह ~ ` 
टक रग महल मे आव कि निरगुन सेज विष्ठी । 
जहं धर अवर नहीं धोल, न चंदा सूर शशी ॥ 
सत॒ समागम सारक, ब्रह्मा वेद रची। 
शून्य मडल सतलोक, पिया मेरे चौरी र्वी ॥ 
चित चदन छिडकत, मला गिरि वेग घसी। 
चटृत पिया की सेज, दुलहनी हरषि हंसी ॥ 
पारब्रह्म कू परसि, महल मे जाय ंसी। 
कहे दुलहिन दास गरीव, सुनो यह भगति सची ॥ 
- वही, पृ०. ८५५८२, पद ७० 
ससार मे इसी वात का तो कष्ट हे कि हममे इच्छां उत्पन्न तो अवश्य होती 
हे पर पूर्णं नही होती । यदि कोई इच्छा ही न हो तो कष्ट किस वात का होगा । 
सन्त कहते है - 
चाह गड चिन्ता मिटी, मनुओं वेपरवाह । 
जाको कष्‌ न चाहिए, सोई शाहंशाह ॥ 
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सन्त गरीबदास कहते है कि तच््ज्ञानी सद्गुरु से परानाम का उपदेश प्राप्न कर उनकी 
वताई विधि से मनुष्य भजन-अभ्यास करे तो उसकी इच्छां मिट जायेगी, अशुभ 
इच्छाओं की जगह शुभ इच्छाएं उत्पन्न होने लगेगी ओर जीव सुखी हो जायगा । उनका 
एक पद हे - 

मन तू चल रे सुख कै सागर, जहं . शब्द सिध रतनागर ॥ 

कोटि जनम जुग भरमत हो गये, कुछि नहि हाथ लग्या रे । 

कूकर शूकर खर भया वौरे, को हस वबुगा रे॥ 

कोटि जनम जुग राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा। 

भिच्छक होकर दर दर होंडा, मिल्या न निरगुन रासा ॥ 

इन्द्र॒ कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। 

विष्णुनाथ के पुर कों षरहुचया, बहुरि अपूठा आया ॥ ` 

संख जनम जुग मरते होय॑गये, जीवत क्यों न मर रे। 

दादश मधि महल मट बोरे, बहुरि न देह धरे २॥ 

दोजख भसति सवै ते देखे, राजपाट के रसिया । 

त्रिलोकी से तरिपति नाही, यह मन. भोगी खसियाः॥ 

सतगुरु मिले तो इच्छा मेरे, पद मिलि . पदह समाना । 

चलि हंसा उस देश पट, जहों ` आदि अमर अस्थाना ॥ 

चारि मुक्ति जहां चंपी करिह, माया होय रही दासी । 

दास गरीब अभे पद परसै, मिले राम अबिनासी ॥ 

- वही, पृ० ६०३, पद ८६ 

- अरे मन, चल सुख के समुद्र को, जो शब्दरूपी रत्नो से यानी शब्दस्वरूप परमात्मा 
से भरा हआ है । करोड़ युग, करोड़ जन्म तुञ्े भटकते बीत गए, तेरे हाथ कुछ 
नहीं लगा। अरे वावले, तूने कुत्ता, सुअर, गधा, कौआ, हंस ओर बगुले के रूप 
मे भी जन्म लिया, करोड़ों युगो मे करोड़ों वार तू राजा भी हआ किन्तु तेरे मन की 
आशा नहीं मिटी। अनेक बार भिखारी होकर धर-धर भीख मागता फिरा किन्तु 
परमात्मा से मिलने का कोई मार्ग तुञ्चे नहीं मिला । इन्द्र, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, धर्मराज 
की पदवी भी तुञ्चे कई बार मिली, यही नही, तू विष्णुपुरी वैकुण्ठ भी कई वार पूहुच 
गया पर वहो से भी खाली हाथ, अतृप्त रहकर ही लौट आया । असंख्य युग, असंख्य 
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जन्म तुञ्चे मरते बीत गए, इस जन्म मे एक वार तू जीते जी ही क्यों नहीं मर 
जाता ? अर्थात्‌ अहंकार छोडकर अपने सद्गुरुदेव के चरणों मे आत्मसमर्पणं क्यो 
नही कर देता ! अपनी सब इच्छा छोडकर सदुगुरु की रुचि के अनुसार यदित 
यह जीवन बिता ले तो फिर इस प्रपंच से भरे संसार मे तु जन्म नहीं तेना पडेगा । 
स्वर्ग-नरक सब तूने देखा, तू राज-पाट का बड़ा रसिया है, किन्तु तीनों लोक तु 
प्राप्त हो जाये तो भी तुञ्ञ तपि नहीं होगी । तेरा यह मन तो बार-वार पतनशील 
तथा भोग भोगने का इच्छुक हे । यदि तुञ्चे सुगुरु मिल जार्ये तो वे तेरी इस भोग- 
वासना को मिटा देगे । तव तू सदगुरु के चरणों मे मिलकर उन्हीं मे समा .जायगा । 
गरीवदास कहते है किं हे जीव, चल, मँ तुञ्े उस देश में परहुचा देता ह जँ आदि 
अमर स्थान हे, जहां सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य चारों मुक्तियां तेरी 
चम्पी करेगी, माया तेरी दासी होकर रहेगी, तू अभय पद का स्पर्शं करेगा ओर त 
अविनाशी राम प्राप्त हो जायेगे | 
जीवों के कल्याण के लिये मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष वर्तमान एकमात्र तच््ज्ञानी 
सन्त-सद्गुरु ही निर्गुण परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप है, इस सनातन सत्य के 
समर्थन में सन्त गरीवदास की कुछ पंक्तियों से उनकी तथा सभी सन्तो की मान्यता 
भलीरभोति स्पष्ट हो जाती है अतः इस प्रसंग में उन्हे सादर उद्रत करने का लोभ 
न रोक पाना. अनुचित नहीं हे । वे पंवितर्या इस प्रकार है - 
टन धाम परम गुरु ध्याना। को बृञ्च वोह देश दिवाना ॥ 
शख स्वर्गं॑से ऊचा गाजे । चिदानंद का अविचल राजै ॥ 
एक रसना महिमा क्या गावे । सहस्र रसना शेष नित ध्यावै ॥ 
नारद शारद ब्रह्मा गावे। महादेव ध्वनि ध्यान लगावै ॥ 
शख किरण च्रिलमिल ज्िलकता। द्रवै देवा निर्गुण कंता ॥ 
सतगुरु दाता है कलि माहीं। प्राण उधारन उतरे साई ॥ 
सतगुरु दाता दीन दयालं। जम कंकर के तरै जालं ॥ 
सतगुरु दाता दया कराही । अगम दीपसे सो चलि आहीं ॥ . 
सतगुरु विना पथ नहिं पावे । सतगुरु मिलै तो अलख लखावि ॥ 
सतगुरु साहिब एक शरीरा । सतगुरु विना न लागे तीरा ॥ 
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सतगुरु वान विहंगम मारे । सतगुरु भवसागर से तारे ॥ 
सतगुरु विना न पावे पेंडा। हट हाथ गदि †#ज कडा ॥ 
सतगुरु दरदवंद दरवेशा । जो मन करिह दूर अदेशा ॥ 
सतगुरु दरदवद दरबारी । उतरे साहिव शून्य अधारी ॥ 
सतगुरु साहिव अग न दूजा । ये सरगुण पे निरगुण पूजा ॥ 
गरीव निरगुण सरगुण एक है,दूजा भरम विकार । 
निर्गुण साहिव एक हे, सरगुण संत विचार ॥ 
| - ॥ ८६ ॥ १२१६ ॥ 
सतगुरु साहिव अकल अलीलं । जक पथ न चदे पील ॥ 
सतगुरु की महिमा क्या गाऊं । हरष हरष चरणों चित लाऊ ॥ 
सतगुरु साहिव आदि अनादं । जाकर खोजत है सुर साधं ॥ 
जो सतगुरु के शरणे आवे । आनंद घन पद माहि समाव ॥ 
सतगुरु दया करे दिल फेर । कोरि तिमिर मिटि जाहि अंधेरे ॥ 
सतगुरु वकनाल होय आये । शिव ब्रह्मादिक पार न पाये ॥ 
सतगुरु बंकनाल वैराटा। सतगुरु उतरे ओधट धाटा ॥ 
सतगुरु सार वस्तु बतलावे । पुरुष विदेही करू दरसावि ॥ 
सतगुरु साहिव चबक रूपा । लगी टगटगी छाह न॒ धूपा ॥ 
साहिव से सतगुरु बनि आये। भाव भक्ति ले विरद बधाये ॥ 
सतगुरु सा दाता नहि कोई । . तारण तरण अधर मग जोई ॥ 
सतगुरु परम धाम प्रवानीं। सतगुरु ल्याये अगम निशानी ॥ 
सतगुरु विना सुरति नहिं पाटै। खेल मंञ्या हे शिर कै सारे ॥ 
सतगुरु भव्ति मुक्ति के दानी । सतगुरु विना न टै खानी ॥ 


' सतगुरु शाला कर्मबतावै। सतगुरु अगम दीप लै जावै ॥ 


ग्रीव अगम दीप की देहरी, है सो दिल ही माहि। 
वाहर भर्म॒कर्म लगे, रहो समाधान की छाहि ॥ 
-॥ ८७ ॥ १२३१ ॥ 
च्यारि पदारथ उर में जोवे। सुरति निरति मन पक्न समोवे ॥ 
शील संतोष विवेक विज्ञाना। दया ध्म॑जिन उर मे आना॥ 


सतगुरु अदलिवंध वटाव । ऊजडइ नगरी बहुरि वसावै ॥ 
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सतगुरु मुक्ति मालवे दानी । सतगुरु विना न पलटे वानी ॥ 
सतगुरु भेदी भेद लखाई । कागा सै हसा होय जाई ॥ 
सूरति सकल मूल महमता। सतगुरु विना न पावे पथा ॥ 
सतगुरु अधर धार अधिकारी । सतगुरु खोले स्वर्गं दारी ॥ 
सतगुरु शख स्वर्ग ॒से न्यारे। लिपे षि नही टर नटारे॥ 
सतगुरु सकल शून्य मे खेले । भवसागर सै हंसा पेल ॥ 
सतगुरु विना सकल सव अधा । सतगुरु काटे जम के फदा ॥ 
सतगुरु जामन मरण मिटावें । सतगुरु सुख सागर ले जावे ॥ 
सतगुरु सुखसागर की सीरी । सतगुरु विना न वधे धीरी ॥ 
सतगुरु सुखसागर के हंसा । सतगुरु मेटत हे कुल वसा ॥ 
सतगुरु नीर क्षीर कू छानें। सतगुरु वेटे दर्शं दिवाने॥ 
अकल अलील अगम अनुरागी । सतगुरु मिले तास वडभागी ॥ 
गरीब सतगुरु मिले, सदेह सव ष्टे भर्म विकार । 
समर्थं का शरणा लिया, हम चाकर दरवार॥ 
- वही, प्र० २६७ - ६८ ( ८८ ॥१२४८॥ ) 
सन्त ररव - 
सोलहवी शताब्दी के उत्तरार्ध मे सांगनेर राजस्थान मे रज्रव नाम के एक प. । 
वर्गं के मुसलमान सिर पर मोर बधे अपने विवाह के लिये वारात के साथजारहे 
थे । मार्गं मे सन्त दादूदयालजी ने इन्हं देखा तो इनसे वोले - 
रञज्रव ते गञ्जव किया, सिर पर बाध्या मोर । 
आया था हरिभजन कू, करे नरक को टौर ॥ 

। | - सन्त-सुधा-सार, प्र ९१० 
संस्कारी जीव थे । बात दिल मे चुभ गयी । मौर उतारकर फेक दी, वारात को वापस 
कर दिया ओर सन्त दादूदयालजी को सर्वात्मभाव से समर्पित होकर उनके 
साथ चले गये। ये अदभुत विरक्त सन्त धै। प्रसिद्ध है कि जव इनके सदगुरु 
दादूदयाल ने अपना चोला छोड दिया तो इन्टने जो अपनी अंखिं बन्द की तो फिए 
कभी नही खोली । सन्त रञजवजी ने अपना अनुभव इन शब्दो मे व्यक्त किया हे - 

विन सतगुर समता नहि आव । नीच ऊच निगुरा सु दिद्वि ॥ 
येकहि पवन येकही पानी । वुधि विन वीच वेरता रानी ॥ 
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येके आतम येक सरीरा । समञ्च बिना बड अंतर वीरा ॥ 

सौज सवे विधि येक बनाई । दुविधा दुरमति है रे भाई ॥ 

सवके नख सिख येक विचारा । येके सवका सिरजनहारा ॥ 

गुर के ग्यान माहि सब येके । रञ्रव अंध अग्यान अनेके ॥ 
- वही, प° ८१७, पद १० 
- सन्त रज्रव कहते ह कि भाई, जव तक सद्गुरु नही मिलेगे, उनका उपदेश 
सुनने को नहीं मिलेगा, तव तक सव जीवों को एक समान समने की बुद्धि नही 
उत्यन हो सकती । निनको सदगुरु नहीं प्राप्र हे एेसे लोगो के मन में ही ऊच- 
नीच की भावना टृटृता से जमी रहती है । इवा-पानी तो सब एक जैसे ही है पर 
वद्धि न होने से लोग आपस मे एक दूसरे से बैर ठाने हृए है । सबमे एक ही 
आत्मा है, एक जेसे ही सवके शरीर ह पर समञ्ञ के बिना आदमी-आदमी के बीच 


भारी अन्तर पडा हुआ है । सिर से पेर तक सवके अंग एक जैसे है, विचार करने. 


के यन्त्र एक से है, सवको बनानेवाला भी एक. ही है, इसीलिये तो परमात्मा 
स्वरूप सद्गुरु की दृष्टि मे सव एक ही हे । सदूगुरु न मिलने के कारण ज्ञान से 
रहित, अतएव अन्धे लोग ही अनेकता की भावना रखते हे । 
सन्त तुलसीदास भक्ति का मार्गं बतलाते हृए कहते है ~ 
कहु भजति पथ कवन प्रयासा । जोग न जप तप मख उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥ 
सन्त रज्जव इस “यथालाभः को विस्तार से इस प्रकार समञ्ञाते है - 
मन रे करु, संतोष सनेही । 
त॒स्ना तपति मिटे जुग जुग की, दुख पावे नहिं देही ॥ 
मिल्या सुत्याग माहि जे सिरज्या, गह्या अधिक नहि अवे । 
तामे फेर सार कष्ठ नाहीं, राम रव्या सोइ पावै ॥ 
बात सरग सरग नहि पहुचे, ओर पताल न जाई । 
ठेस जानि मनोरथ मेटहु, समञ्च सुखी रह भाई ॥ 
रे मन, मानि सीख सतगुरु की, ` हिरदे धरु विस्वासा। 
जन रज्जव यू जानि भजन करु, गोविद है धर पासा ॥ 
- वही, प° ८१८, पद ११ 
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- अरे स्नेही मन, सन्तोष कर । सन्तोष से ही तेरी युगो-युगो की तृष्णा की तपन 
बुञ्च जायगी ओर तेरा शरीर भी दुख नहीं पावेगा । कर्मों के फलस्वरूप तुञ्े जो 
कुछ मिलने का विधान बन चुका है वह त्याग की भावना रहने पर भी तुञ्चे मिलेगा, 
उससे अधिक को पाने, पकडने के लिये तू कितनी भी दोड-धूप कर, वह तेरे हाथ 
नहीं आवेगा। इस वात मे कोई अन्तर पडनेवाला नही है, त्‌ वही पावेगा जो 
राम ने तेरे लिये पहले से रच दिया हे । तू चाहे स्वर्ग जाने को, तो स्वर्गं नही पू्हुच 
-जायगा, न ही ` इच्छा मात्र से पाताल जा सकता। एेसा जानकर व्यर्थ की 
इच्छाएं करना छोड़ दे ओरं इस वात को समद्मकर हे भाई, सुखी हो जा । अरे मन, 
अपने सद्गुरु की शिक्षा मान तले ओर उसे दृढ़ विश्वास के साथ हदय मे वे ले। 
सन्त रज्रव कहते है कि एेसा समञ्कर भजन कर कि परमात्मा मेरे घरमे ही है, 
मेरे पास ही है, ममे समाया हआ ही हे । 
सन्त-सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए सन्त रज्रव कहते ह - 
सब सुख की निधि आये साध । करम कलेस कटे अपराध ॥ 
दरसन देखि किये दंडोत । अघ उतरे, अंकुर उदोत ॥ 
परिदच्छिन देतेडइ दुख -दूरि। चरनोदक लीनां सुख पृरि॥ 
खवननि कथा सुनत सुखसार । साधु शब्द गहि उतरे पार ॥ 
साचे संत सजीवन मूरि। रव तिन चरनन की धूरि ॥ 
- वही, पृ ८१८, पद 9३ 
- सब सुखो के भण्डार सन्त पधारे है । अब मेरे सारे कर्म, क्लेश ओर अपराध 
कट गए । उनका दर्शन करके जो मैने उन्हें दण्डवत्‌ किया तो मेरे सारे पाप 
उतर गए, समापघ्च हो गए ओर भक्ति का अंकुर उत्यन्न हो गया । उनकी प्रदक्षिणा 
करते ही मेरे सब दुःख दूर हो गए ओर उनका चरणोदक लेते ही मे सव सुखो से 
भर गया । उनका उपदेश कानों से सुनना टी सुख का सार हे । उन साधु यानी 
सद्गुरुः के शब्द, परानाम को पकड़कर भें संसार-समुद्र से पार हो गया । सचे 
सन्त संजीवनी बूटी ही होते है । र्ब तो उनके चरणों की धूल हे । 
सदृगुरु-दरबार मे, सदगुरु की शरण मे रहनेवाले शिष्य को सद्गुरु की 
आज्ञा का पालना क्ररना पडता हे, सद्गुरु की इच्छा का अनुसरण करना पड़ता €, 
दरवार के या संध के सामान्य नियमों का पालन करते हए अनुशासित ठंग से रहना 
पड़ता हे । वहाँ किसी की व्यक्तिगत इच्छा का कोई महत्व नही होता । वहां के 
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लिये तो “नहीं चाह नहिं चाहना चरनन्‌ लवलीना" ही सर्वोत्तम आदर्श भाव हे । 
सदुगुरु-दरवार में एेसी ही रहनी को आदर्श माना जाता है कि शिष्य सदुगुरु-चरणो 
मे आत्म-समर्पण करके यह समञ्च ले कि मेँ अव संसार के लिये या अपने लिये 
भी मर चुका हू । अव जो जीवन हे वह हे स्वामी, आपकी कपा से टे, आपका 
दिया हआ हे, आपका है, इसे आप जैसे चाहे, अपने हाथ मे पकड़ी हुईं जइ री 
की भति प्रयोग करे, अब मं सव तरह से आपकी अपनी वस्तु हू । 

इसके विपरीत मनोभाव रखने से आचरण पर उसका प्रभाव पड़े किना नही 
रह सकता । इससे शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति तो बाधित होती ही हे, शिष्य के 
ठेसे मनमुखी आचरण से दरबार की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडता है अतः दरवार 
के स्वामी सदगुरुदेव को हृदय से न चाहते हुए भी एसे शिष्य के आचरण मे 


हस्तक्षेप करके उसे अनुशासित करने का शिष्य की योग्यता, पात्रता अथवा स्तर 


के अनुसार प्रयत करना पडता है । सद्गुरु का यह प्रयत्न यानी शासन किसी शिष्य 
को अप्रिय भी लग सकता डे । एसे लोगो कौ समञ्चाते हए सन्त ररव कहते हं - 
मार भली जो सतगुरु देहि । फेरि बदल ओर करि लेहि ॥ 
ज्यं माटी को कुटै कुंभार । त्यं सतगुरु की ` मार विचार ॥ 
भावभिन्न कष्ठ ओर होड ¡ ताते रे मन॒ मार न जोड ॥ 
जैसे लोहा घडे लुहार । कूटि कूटि करि लेवै सार ॥ 
मारि-मारि मिहर करि लेहि। तौ निपजे फिरि मरि न देहि ॥ 
ज्यं सांटी संपुट मे आनि। सधी करै तीरगर ` पानि ॥ 
मन तोडन का नाही भाव । जे तु तूटि जाय तौ जाव ॥ 
ज्यं कपड़ा दरजी के जाय । टक टूक॒ करि लेहि बनाय ॥ 
त्यं रव सतगुरु का खेल । ` ताते समञ्चि मार सव ञ्ल ॥ 
- वही, प° ५२३, पद्‌ २३ 


_ सन्त रज्जव कहते ह कि शिष्य को सुधारमे के लिये सदगुरु उसे जिस प्रकार जो 
भी मार मारते ह वह बडी भली, बडी प्यारी होती है। सदगुरु की वह मार शिष्य 
मे रेसा उत्तम परिवर्तन ला देती हे कि वह भीतर-बाहर से बदलकर कुछ दूसरा ही 
हो जाता ह । जैसे भिद के वर्तन-विलौने आदि बनाने के लिये कुम्हार मिही को 
पहले कूटता हे, छानता हे, कंकड्-पत्थर आदि दूर कके उसे शुद्ध करता है, सद्गुरु 
की मार या शासन को भी एेसा ही समञ्जना चाहिए । शासन कते समय सद्गुरु 
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का जो कटोर स्वरूप दिखाई पड़ता है वह वास्तविक नहीं हे । वह तो कारणवश एेसा 
दिखाई देता है, जेसे अग्नि या धूप के संयोगवश पानी गरम हो जाता है ! स्वभाव 
तो उसका शीतल रहना है । सद्गुरु का भाव इस दिखाई पडनेवाले भाव से सर्वथा 
भित्र होता है, वास्तव में वे करुणासिनधु है, सदाशिव हँ । इसिलये हे मन, सद्गुरु 
की मार को मत देख, उनके भीतर लहराते कृपा के सागर को देख ओर उनके चरणों 
मे प्रम बढ़ा । जसे लुहार लोहे को गढ़ृता है, उसे गरम करके कूटता है, काटता है 
ओर सीधा कर लेता है, फिर उसे न गरम करता, न कूटता, न काटता, इसी प्रकार 
सदूगुरु के शासन करने पर जव शिष्य सुधर जाता है, उसमें ज्ञानट्रष्टि उत्यत्न हो 
जाती है तव फिर सद्गुरु उसे नहीं मारते यानी उस पर शासन नही करते अपितु 
उस पर दया करते हे । जैसे तीर बनानेवाला लोहे की छड को संडसी मे जकडकर 
अपने हाथ से सीधी करता है, उसके मन मे उसे तोडने का भाव नहीं रहता, किन्तु 
यदि वह लोहे की छड़ तुच्छ अर्थात्‌ निम्न कोटि की होने के कारण मोड़ते समय टूट 
ही जाय, तो टूट जाय, लोहार फिर उसे अनुपयोगी समञ्चकर दूर फेक देता है । इसी 
प्रकार सद्गुरु के शासन को हदय से स्वीकार न करनेवाला शिष्य यदि खिन्नता का 
अनुभव कर विमुख हो जाय तो वह अपनी ही हानि करता है । एेसा शिष्य वास्तव 
मे शिष्य कहे जाने योग्य ही नही होता, क्योकि शिष्य शब्द का अर्थ है जो गुरु का 
शासन स्वीकार करे ~ “शासितुं योग्यः शिष्यः'- : जो शासन करने योग्य हो वही 
शिष्य है । जेसे कपड़ा दरजी के पास जव पहुंचता है तो दरजी उसे कारक 
 टकडे-टकडे कर डालता है ओर फिर उन टकडों को जोड़कर एक से एक सुन्दर 
वस्त्र तेयार कर देता है। सद्गुरु की लीला भीपफेसीदही होती है। वे जो 
शासन करते है वह शिष्य के कल्याण के लिये ही होता है - एेसा समञ्कर हे शिष्य, 
सदगुरु की सब तरह की मार, सव प्रकार का शासन प्रसन्नतापूर्वक ञ्ल ले, 
सहन कर ले। 
परब्रह्म परमेश्वर के सगुण . साकार स्वरूप सन्त-सदूगुरु की ही उपासना से 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सव पुरुषार्थं सिद्ध हो जाते हे, इस तथ्य के समर्थन मे सन्तः 
रञ्रब के कुछ युक्तिपूर्णं दोहे अथवा साखियां बड़ प्रभावपूर्ण प्रतीत हई, अतः 
अपने सहदय तथा जिज्ञासुजनो के प्रमोदार्थं उन्हे सादर उद्धूत किया जा रहा हे । 
दादू दीनदयाल गुरु, सो मेरे सिरमौर । 
जन रज्रव उनकी दया, पाई निहचल टर ॥ 
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- सन्त रज्जव कहते ह कि दीनो पर दया करनेवाले सन्त दादूदयाल मेरे सद्गुरु ठै 
जो मेरे मस्तक के मुकुट हं अर्थात्‌ जिनका ध्यान करके मने उन्हे अपने मस्तक के 
भीतर त्रिकुटी पर वैरा लिया हे ओर उनकी दया से मुञ्चे वह निश्चल स्थान प्राप्त हो 
गया हे जहां से जीव को फिर इस संसार मे आकर जन्म नहीं लेना पडता । 

रज्जव सिख दाद्‌ गुरू, दीया दीरध ग्यान। 
तन मन आतम ब्रह्म का समञ्चया सव अस्थान ॥ 

- रज्रव शिष्य को सद्गुरु दादरूदयाल ने एसा महान्‌, उचकोटि का ज्ञान प्रदान कर 
दिया जिससे इस शरीर के भीतर वर्तमान आत्मा, मन तथा ब्रह्म की सही बैठक, 
उनके सही स्थानों का पता चल गया, समञ्ज में आ गया कि उनका क्या स्वरूप 
हे, क्या कार्य हे तथां करटा उनकी स्थिति हे । 

रज्जव कू, अञ्जव मिल्या, गुरु दादू दातार । 
दुख दरिद्र तब का गया, सुख संपत्ति अपार ॥ 

- रज्रव को सन्त दादूदयाल के रूप मे एसे अद्भुत दाता सद्गुरु मिल गये कि 
जव से वे मिले हं तभी से सब तरह का दुःख ओर्‌ दरिद्रता समाप्त हो गई तथा अपार 
सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो गयी । 

गुरु दादू का हाथ सिर, हदये त्रिभुवन नाथ । ` 
रञ्रव उरियि कोन सू, मिलिया साई साथ ॥ 

- सन्त र्व कहते ह कि मेरे सिर पर सद्गुरु सन्त दादूदयाल का हाथ हे, मेरे 
हृदय मे वही तीनो लोको के स्वामी विराजमान ह । अब जब स्वामी से मिलकर उनके 
साथ ही साथ रहना है तो संसार मे किससे डग जाय ओर क्यों ? 

गुरु विन गम्य न पाड्य, समड न उपजे आई । 
रब पंथी पथ बिन, कोन -दिसावर जाइ ॥ 

- सदगुरु के उपदेश के विना कोई भी जीव अपने टिकाने तक, शरीर के भीतर 
वर्तमान सत्यलोक तक नहीं प्टुच सकता, वहां तक प्हुचने की बुद्धि ही उसमे उत्पन्न 
नहीं हो सकती । सन्त रज्जव कहते ह किं यदि किसी राहगीर को मार्ग का ज्ञान 
न हो तो वह अपनी जगह से किस देश की ओर जायगा, कैसे जा सकता है ? 

सतगुरु बिनु संदेह कू, रव भाने कौन । 
सकल लोक फिरि देखिया, निरखे तीन्य्‌ भोन ॥ 
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- सद्गुरु की कृपा से सन्त रज्र को तत्वज्ञान हो चुका हे । वे अपने शीर के 
भीतर वर्तमान सभी लोकों को, वर्ह की व्यवस्था, गीति-नीति आदि को देख चुके 
हे, अतः अपना अनुभव बतलाते हए वे कहते है कि मैने तीनों भुवनं मे, सभी 
लोको मे धूम-फिरकर देख लिया हे किं विना सद्गुरु के जीव के माया से उत्यत् 
सन्देहो को कोई भी दूर नही कर सकता । 

जो प्राणी रुचि सू गहे, उर अंतरि गुरु-वेन । 
जन्‌ रज्जव जुग-जुग सुखी, सदा सु पावे चेन ॥ 

- सन्त रञ्जव कहते टे कि जो मनुष्य सद्गुरु के मुँह से निकले शब्द को, परानाम 
को, उनके उपदेशों को अपने हृदय मे रुचिपूर्वक यानी श्रद्धा-भक्ति के साथ 
धारण कर लेगा अर्थात्‌ उनके श्रीमुख से प्राप्त नाम को निरन्तर अभ्यास दारा अपने 
शास मे, अपने प्राणों मे बसा लेगा तो वह जीव युगो-युगो के लिये सुखी हो जायेगा 
तथा सदा के लिये उसे चैन मिल जायगा | 

रज्जव नर नारी सकल, चकवा चकवी जोड । 
गुरूबेन विच रेन मे, किया दुहू धर फोड ॥ 

- सन्त रज्रव अपनी अनोखी सृ प्रस्तुत कर रहे हे । वे कहते ह कि सम्पूर्ण स््री- 
पुरुषो के जोड मानो चकवा-चकवी पक्षियों के जोडे हे । सद्गुरु के वचन उनके मध्य 
मानो रात्रि है जिसने दोनों का घर फोड़ रखा है, दोनों के बीच फूट डाल रखी है । 
एेसी प्रसिद्धि हे कि चकवा-चकवी पक्षी रात होते ही अलग-अलग हो जाते है, रात 
बीत जाने पर फिर एक दूसरे से मिल जाते हे । सद्गुरु से प्राप्त नाम का भजन मन 
ओर श्वास के सहयोग से होता हे। मन जव भजन मे लग जायगा तव मनोज 
( मन में उत्पन्न होनेवाले काम ) को कोई स्थान नहीं रह जायगा अतः स््री-पुरुषा 
मे एक दूसरे के प्रति कामभाव से आकर्षण उत्पन्न टी नही होगा, वे रतिक्रिया की 
कामना से एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहेगे । विषयो से विराग के लिए अलग 
के कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा । केवल सद्गुरु से प्राप्त नाम के स्मरण मे मन 
लगाने से ईश्वर के प्रति अनुराग ओर विषयो से विराग दोनों महत्त्वपूर्णं कार्य एक 
साथ अनायास ही सिद्ध हो जायेगे । कामभाव से स््री-पुरुषो का अमर्यादित आचरण 
दोनों के लिये हानिकारक है, इस वात को सभी मानते हे किन्तु इन्रियनिग्रह हम 
जैसे पाप-पयोनिधि मे इवे लोगो के लिये केवल कल्पना की वात हे । सदुगुरु की 
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वाणी, उनसे प्राप्त नाम इसमे हमारी सव तरह रौ सहायता करता है । सन्त तुलसीदास 

का अनुभव है - 
सेवक सुमिरत नाम॒ सप्रीती। विनु श्रम प्रबल मोहदल जीती ॥ 

- जो सेवक प्रेम के साथ सदृगुरु से प्राप्त नाम का स्मरण करता है उससे केवल 
काम ही नही, काम-क्रोध आदि सभी दोषों का जनक मोह भी स-दल-बल पराजित 
हो जाता हे। 

जीव रव्या जगदीस नै, ्वाध्या काया माहि। 
जन र्व मुकता किया, तौ गुरुसम कोड नाहि ॥ 

- सन्त रञ्जव कहते हे कि जगदीश ने जीव की रचना की है, अवश्य ही यह बडा 
काम हे किन्तु जीव को बनाकर उसे शरीर के भीतर ध रक्खा है । जबकि सद्गुरु 
शरीर के भीतर जगदीश दारा कैद किए हुए जीव को शरीर के बन्धन से, जन्म- 
मरण से मुक्त कर देता है, अतः यही वात सिद्ध होती है किं सद्गुरु के समान 
जीव का उपकार करनेवाला दूसरा कहीं कोई भी नहीं दै । 

गुरु दीरध गोविद सू, सारे शिष्य सुकाज । 
रञ्रव मक्ता वड़ा, परि प्हुयै वेटि जहाज ॥ 
- वही, प° ५२४-२५ 

- निश्चय ही सद्गुरु गोविन्द से भी बडे है जो शिष्य के सभी शुभ कार्यो को सफल 
करते रहते ह । सन्त रज्जव कहते हैं कि हम मानते है किं मका बहुत बडा, पवित्र 
तीर्थस्थान हे किन्तु जहाज पर वैटकर ही तो वहा तक परहुचा जा सकता टै, अतः 
मक्ता से पटले जहाज को ही महत्व देना, अपनाना आवश्यक हो जाता रै । . इसी 
प्रकार सद्गुरु ही जीव को गोविन्द से मिला देते है अतः सद्गुरु को गोविन्द से 
अधिक महत्व प्राप्त होना ही उचित हे । 

गुरु ग्याता परजापती, सेवक माटी सूप। 
र्व रज सूं फेरि कै, धड़ ले कुंभ अनूप ॥ 
ज्यू धोबी की धमस सहि, ऊजल होइ कुचीर । 
त्य्‌ सिष तालिव निरमला, मार सहे गुरु पीर ॥ 
| - वही, प° ५२८ 
- तत्वज्ञान सद्गुरु प्रनापति ( कुम्हार ) है ओर सेवक मिद्टीरूप है । सन्त रञ्व 
काते है कि जैसे कुम्हार विखरी हुई धूल को छानकर, सानकर आवां की बन्द आग 
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मे तपाकर अनुपम, सुन्दर घडे का रूप दे देता है एेसे ही करोड़ों जन्मों के दूषित 
विखरे संस्कारो से युक्त शिष्य को अपनी आज्ञा मे समेटकर, अपनी सेवा मे 
तपाकर सदगुरु उसे शुद्ध कर लेते है, उसे सन्त वना देते ह । जैसे मेले से मैला 
कपड़ा धोवी की भटी की ओव तथा उसका कूटना-पीटना सहन करके एकदम 
उजला हो जाता है इसी प्रकार खोजी शिष्य सद्गुरु की मार यानी शासन से हेने- 
वाली पीड़ा को सहर्ष सहन करके निर्मल अन्तःकरणवाला हो जाता है, साधु वन 
जाता हि। ` 
मन हस्ती ममत सिर, गुरु महावत होइ । 
ररव रज डरे नही, करै अनीति न कोड ॥ 
असली आग्या मे चले, वाहिर धैरै न पांव । 
` ररव कपटी कमअसल, खेले अपने डाव ॥ 
- वही, पण ५२६ 
~ मतवाले हाथी के सिर पर यदि महावत वैश रहे तो वह अपने सिर पर धूल नही 
डालता, जवकि अपने सिर पर धूल डालना उसका स्वभाव है । सन्त रज्जव कहते 
है कि इस मनरूपी मतवाले हाथी के सिर पर यदि सदुगुरुरूपी महावत सवार 
रहे तो वह मन कितना भी व्यं न विग हो, फिर कोई अनीति नहीं कर 
सकता । यदि कुठ गड़वड़ करने की चेष्टा करे भी तो महावत का अंकुश उसकी 
कुचेष्टा को रोक देगा । जो असली सेवक या शिष्य होगा वही सदुगुरु की आज्ञा ` 
मे रहेगा, सद्गुरु की आज्ञा का उल्लंघन क एक पग भी वाहर नहीं जायगा, पर 
जो कमअसल शिष्य या सेवक होगा वह तो नजर वचाकर या मौका देखकर अपने 
ठग से अपनी मनमानी कर ही लेगा । एसे लोग उस जोक की तरह होते है जो लगी 
तो रहती है गाय के धन में, पर दूध न पीकर स्वभाववश खून ही पीती है। 
 सवही बद विलोय करि अंत दिवं नाम। 
तौ रञ्रव तूं राम भजि, पजि दे थोथा काम ॥ 
रज्जव अञ्जव यह मता, निरदिन नाम॒ न भूलि। 
मनसा वाया करमना, सुभिरन सव सुख मूलि ॥ 
ज्यू कामिनि सिर कुंभ धरि, मन राये ता माहि । 
त्युं एञ्जव करि राम सू, कारन विनसे नाहि ॥ 
- वही, प्रू ९२८ ` 
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~ सभी वड़-वडे आचार्यो ने चारों वेदों का मन्थन करके अन्त में यही निष्कर्ष 
निकाला है कि भगवन्नाम का स्मरण ही भगवान्‌ को प्रसन्न करने का, उन्हे पाने का 
एकमात्र उपाय हे । रामायणः नाम से जितने भी ग्रन्थ है उन सवमे नाम की उपासना 
पर ही जोर दिया गया है । भव्तिप्रधान श्रीमद्‌भागवत महापुराण का तो डिण्डिमधोष 
है कि भाई, कलियुग में केवल हरिनाम के आश्रय से ही जीव का कल्याण हो 
सकता है, इसके अतिरिक्त कोई, दूसरा उपाय जीव के कल्याण का नहीं हे, नही 
है, नहीं ही हे - ्‌ ं 
हरनाम हरेनमि हरेनमिव केवलम्‌ । 
` कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

सन्त रञ्जव कहते है कि हे जीव, जब एसी बात है तो वेदो या अन्य धर्मग्रन्थों के 
मन्थन मे जन्म गेवाने से क्या लाभ हे, अभी से ही नाम का ज्ञान करके, सद्गुरु 
से नाम प्राप्न करके उसका जप आरम्भ कर दे, इसके अतिरिक्त सभी निरर्थक काम 
छोड़ दे । 

सन्त र्व कहते ह कि भाई, यह सन्तमत बडा अजूवा है । इतनी वडी 
समस्या का इतना .सरल समाधान - आश्चर्य होता हे, मन विश्वास करने को तैयार 
नही होता । इसीलिये सन्त तुलसीदास कहते ह ~ सत्संग की यह चमत्कार-भरी 
महिमा सुनकर कोई आश्चर्य न करे, सन्तो की महिमा छिपी हुई तो हे नहीं, प्रत्यक्ष 
हे, आजमा कर अभी, तुरन्त इसका फल देख लो ~ ` 

सुनि आचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 

मज्जन फल पेविअ ततकाला । काक होहि पिक बकहु मराला ॥ ` 
- सन्त-समाजरूपी तीर्थराज मे कोआरूपी जीव गोता लगाकर हंस 
वनकर निकलता है। इसलिये सन्त रज्जव कहते है कि सद्गुरु से प्राप्त नाम 
का दिन-~रात लगातार स्मरण करो, उसे भूलो. नहीं, क्योकि मन~-वचन-कर्म से 
नाम का स्मरण ही सव सुखो का मूल है। मन से नाम का श्वास के सहारे 


सरण करना, वाणी से नाम ओर नामी का गुणगान करना तथा शरीर-दारा 


शरीरधारी नाम अर्थात्‌ सद्गुरु की सेवा करना ~ यही मन-वचन-कर्म से नाम का 
सुमिरन हि । 

त्रिकुटी पर ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के ध्यान का लक्ष्य कर सन्त ररव कहते है कि 
जैसे पनिहारिन सिर पर जल-भरा घड़ा रखे हृए दूसरों से वाते भी करती है, दोनो 
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हाथो से रस्सी-बाल्टी आदि भी सँभालती है पर ध्यान सिर पर रखे घडे मे ही लगा 
रहता हे इसी तरह शिष्य को सदा शरीर से सब सांसारिक कार्य करते हए भी त्रिकुरी 
पर विराजमान अपने सद्गुरु के चरणो मे मन लगाए रहना चाहिए । ठेसा करने 
से उसका कोई काम कभी विगडेगा नहीं । 
रञ्जब रचिये राम सू, तो तन्ियि संसार। 
-देखहु, तरु फल ना लहै, विना भये पतञ्ार ॥ ५० ॥ 
` जेसे छाया कूप की, वाहिर निकसे नाहि । 
जन रञ्रव यू राखिये, मन मनसा हरि माहि ॥ ५१ ॥ 
- वही, पृ० ५२६ 
- सन्त रज्रव कहते हे कि यदि सद्गुरु से प्रम बद़राना हे तो संसार का त्याग अर्थात्‌ 
सांसारिक विषयों से मन को हटाना आवश्यक है । स्वयं देख लो, वृक्ष भी पतङ्जड 
हए विना, पुराने पत्तो को गिराये विना फल प्राप्न नहीं करते । 
किन्तु संसार मे रहते हुए अपने मनमुखी उपायों दारा संसार को छोड़ सकना 
सम्भव नही है अतः उसका उपाय बतलाते हुए सन्त रज्जव कहते है कि जैसे कुए 
क्रो छाया कभी कए से बाहर नहीं निकलती इसी प्रकार शिष्य को त्रुटी पर वर्तमान 
अधोमुख कुए के भीतर विराजमान सद्गुरु के चरणों में सदा अपने मन को लगाए 
रखना चाहिए । एसा करते रहने से सदृगुरु के चरणों में प्रेम ओर संसार का त्याग 
दोनों महत्वपूर्णं कार्य एक साथ अनायास ही सिद्ध हो जायेगे । ` 
सरणा साई साध की, पकड़ लेहि रे प्राण । 
तौ रज्रव लागे नहीं, जम जालिम का बाण ॥ 
- वही, पृ० ५३० 
- सन्त रज्जव कहते ह कि ॐरे प्राण, नितनी जल्दी हो सके, सद्गुरु स्वामी की 
शरण पकड़ ले । यदि तू एेसा-कर लेता है तो फिर तुञ्े जालिम, जुल्म करनेवाले 
निर्दयी यमराज का बाण नहीं लगेगा । 
ॐ ९५ ; वेद सु ` बाणी कूपजल, दुख सू प्रापति होड । ` 
सबद साखि सरबर सलिल, सुख पीवे सव कोड्‌ ॥ ू 
- सन्त रज्जव. कहते. दे .कि वेदो -की उत्तम, बाणी कुषएःके जलः की भोति टै, जो 
बहुत दुःख उठाने के बाद प्राप्न होती टे |- जेसे कए काजल रस्सी-बाल्ी आदि सामग्री # 
की सहायता के विना प्राप्र नही किया जा सकता इसी प्रकार वेदो का तत्व समने 
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के लिये उससे पहले संस्कृत व्याकरण, प्रातिशाख्य, सर्वानुक्रमणी, ब्राह्मणग्रन्थ आदि 
का पूर्णं ज्ञान होना आवश्यक है, जवकि सन्तो की स्थानीय प्रादेशिक वोली में स्वी 
हई साचिर्यो अथवा पद तालाव के जल के समान है जिन्हे विद्वानू-मूर्खं सभी वर्ग 
के लोग सरलता से समञ्चकर उनका तत्त्व ग्रहण कर लेते हे । इसिलिये सन्तो की 
वाणी पट़ने-समञने मे जिज्ञासुजनो की अभिरुचि होनी चाहिए जिनके एक-एक शब्द 
मे उनका अनुभव किया हुआ सारतत््व समाया हआ हे । 
सन्त बखना ( बषना ) ्‌ 

अनुमानतः सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में सन्त दादूदयाल के शिष्य 
बषना ( वखना ) नाम के एक राजस्थानी गृहस्थ सन्त हए हे । आपकी वाणी में 
भी एकमात्र सद्गुरु ओर उनसे प्राघ् नाम की उपासना का समर्थन प्राप्त होता हे । 


आप कहते टै - 


राम नाम निज ओषधी, सतगुरु दई वताय । 

ओषधि. खाय र पछि रह, वषना बेदन जाय ॥ ३ ॥ 

इहि ओषद ते साध सव, अनत उधार देह । 

कोड कुपछ का फेर हे, नहीं त ओषद येह ॥ ५ ॥ 

- सन्त-सुधा-सार, ` पृ ५३६ 
- सन्त बषना कहते है कि सद्गुरु ने भवव्याधि, काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद- 
मात्सर्य, देहिक-देविक-भोतिक ताप आदि से पीडित शिष्य को रामनामरूषी निज 
ओषधि प्रदान कर दी है। अव यदि वह उनकी बताई हई विधि से उस 
ओषधि का सेवन करे अर्थात्‌ निरन्तर भजन करे ओर पथ्य पालन करे, मन को 
विषयों की ओर न जाने दे तो उसकी वेदना मिट जायगी, सम्पूर्ण क्लेश निश्चय ही 
समाप्त हो जायगे । 5 
इसी ओषधि से सब सन्तो ने अनन्त जीवो का उद्धार किया हि । अब यदि' 

किसी को सद्गुरु से नामरूपी ओषधि प्राप्त हो जाने पर भी लाभ नहीं प्रतीत हो 
रहा है, उसके दुःख दूर नहीं हो रहे है तो निश्चय ही वह उपर्युक्त किसी कुप्य 
के चक्र मे पडा होगा, फलतः नित्य-नियम रो ओषधि सेवन नही कर.रहा होगा, ` 
अन्यथा ओषधि तो यरी है, इसके अतिरिक्त भवमहारोग .की कभी कोई दूसरी 
ओषधि नहीं रही, न है ही । 
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यू ले लावौ राम सूं, वषना सारो काम। 
अवार हूवां पथी डरे, कब घरि जास्थूं राम ॥१८॥ 
- वही, पृ ८३८ 
- अपने धर जाने के लिये मार्ग मे चलते हुए राहगीर को यदि सू्यस्ति होता दिखाई 
पडे ओर धर अभी भी दूर है, तो वह शीघ्र घर पूहुचने की आतुरता, व्याकुलता मे 
जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए मन ही मन कह उठता है - हे राम ! भै कव कैसे जल्दी 
से घर पहुंच जाऊगा ! सन्त वषना कहते है कि त्रिकरुटी पर विराजमान अपने: 
सदगुरु के दिव्य स्प के दर्शनके लिये तुम एेसी ही लौ लगा लो तो तुम्हारे सार 
काम अनायास ही सिद्ध हो जायेगे । 
सोई जागे रे सोई जागे रे, राम नामल्यो लागे रे॥ 
आप अलंबण नीद अयाणा, जागत सूता होय सयाणा । 
तिहि वरियां गुरु आया, जिनि सूता जीव जगाया ॥ 
थी तो रेणि घणेरी, नीद गई तव मेरी । 
डरता पलक न लाङं, हू जाग्यो ओर जगा ॥ 
सोवत सुपना माहीं, जागं तो कु नाही । 
सुरति की सुरति विचारी, तब नेहा नीद निवारी ॥ 
एक सबद गुरु दीया, तिहि सोवत वेटा॒ कीया । 
बषना साध सभागा, जे अपने पहरे जागा ॥ 
- वही, प° ५८४२, पद ६ 
- वही जागता है रे, वास्तव मे वही जागता है जो सदगुरु से प्राप्त रामनाम में 
अपनी लौ लगाए रहता है । मै अपने अहंकार का आश्रय लेकर जागते हए भी सो 
रहा था, मे परम मूर्ख होते हृए भी अपने को बडा चतुर समञ्च रहा था। तभी 
सदृगुरु आए ओर उन्होने मेरे सोए हए जीव को जगा दिया । रात तो घोर अधगी 
थी किन्तु सदगुरु के जगा देने से मेरी नीद दूर भाग गई अर्थात्‌ बीते हृए 
असंख्य जन्मों के कुसंस्कार थे तो बड़ परल, किन्तु सद्गुरु की फक कान मे पडते 
ही.वे ओंधिी मे धूल की तरह उड़ गए | अव में डर क मारे अपनी पलक बन्द नहीं 
करता कि करीं फिर से नीद न घेर ले। अब मे जाग चुका हू अतः दूसरे अपने 
जैसे सोए हृए लोगों को जगा रहा हू । सद्गुरु के जगाने से पहले सोते समय जो स्वप्र 
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देख रहा था उसे ही सत्य सम रहा था पर जागते ही मिथ्या स्वप्र सब विलीन हो 
गया । अव तो सुगुरु के स्वरूप की सुरति से संबन्धित विचार ओर स्नेह ने ओखो 
से नीदहीउडादी है। एक शब्द जो सद्गुरु नं मुञ्चे दिया ओर उसके स्मरण की 
जो विधि वतलाई उसी तरह मै उस नाम के स्मरण का अभ्यास वेटे-सोते करता 
एता हू । सन्त वषना कहते है - वही साधु है, वही सोभाग्यशाती है जो भजन 
के अपने समय मे यानी ब्राह्य मुहूर्त मे जागा रहता हे । 
सन्तो का अनुभव है कि यदि साधक नाम-स्मरण करते-करते ही सो जाय 
तो निद्रावस्था मे भी वह अज्ञात रूप से नाम-स्मरण करता रहता है । इसका प्रमाण 
यह है कि जव वह जागता है तो अनुभव करता है कि नाम-स्मरण कते हए ही 
उसकी नीद खुली है । इस प्रकार सोते हए भी भजन किया जा सकता है, इसमे सन्देह 
नहीं होना चाहिए । 
ब्रत इत्यादि कर्मो को निरर्थक वतलाते हुए सन्त वषना कहते है - 

भाई २ भूख पुरवा गति नाही, ताथे समञ्च. देखि मन माहीं ॥ 

आगे साध सव ही हूवा, भूखा कोई न मूवा | 

जिन पाया तिन सहै पाया, राम रूप सव हूवा ॥ 

धू पहलाद कवीर नामदेव, पाषंड कोई न राव्या। 

वैटि इकंत नांव निज लीया, वेद भागोत यू भाख्या ॥ 

देव देहुरा सवही माया, याह मे रांम न पाया। 

रमि भरमि सवही . जग मूवा, यूं ही जन्म वाया ॥ 

जा जन को गुर पूरा मिलिया, अलख अभेव बताया । 

गुर दादू ते वषना तिरिया, बहु न संकट आया ॥ 

| 2: ` ~ वही, पृ० ५४, पद ७ 
- अरे भाई, मन मे अच्छी तरह समञ्नकर देख ले, भूखो मरने से सद्गति नहीं 


हती । पहले भी बहुत से साधु-सन्त हुए हँ पर किसी ने भूखे रहकर प्राण नही दिए। 
जिन्होने तत्वज्ञान पाया उन्होने प्रकृति के साथ तालमेल मे सहज रहकर ही पाया 


ओर सव रामरूप हो गए । ध्रुव, प्रहूलाद, कबीर, नामदेव इन सबने पाखण्ड का 


कोई आचरण नहीं किया । इन सवने एकान्त मे धैटकर “निजनाम ' सद्गुरु से प्राप्त 
नाम का स्मरण किया ः वेदो ने 0 भ्रीमुद्ागवत्‌ नै.युही ; व्रतुलाधा,2.॥.त्र “देवालय 
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आदि सव माया ही है, इनमें कहीं भी राम मिलनेवाला नहीं है । इन अनेक प्रकार 
के देवी-देवता, तीर्थ-मन्दिर, व्रत-उपवास आदिमे रमा हआ सारा संसार भ्रम में पकर 
मर रहा हे ओर जन्म व्यर्थ गेवाए जा रहा है । निस आदमी को पूर्ण सद्गुरु, सचे 
सदगुरु मिल जाते ह उसे वे उस परमात्मा से मिला देते है जिसे उनकी दया के विना 
अन्य किसी उपाय से नहीं देखा जा सकता ओर न निसका भेद किसी को मिल 
सकता । वषना तो सदुगुरु दादूदयालजी की दया से तर गया › भवसागर पार कर 
गया । सद्गुरु ने जवसे मिलकर दया की है उसके वाद से सै फिर कभी संकट में 
नही पड़ा । 
हेरि ले फेरि लै धेरि लै पाष्ठो। रामभगति करि होय मन आणछो ॥ 
जाणि ताणि अपूटो आणि। जे वाण तो हरि सो वाणि ॥ 
वावरो भयो कै लागी वाइ । रीती तलाइयां ूलण जाइ ॥ 
साध संगति मे रहु रे भाई। वखना तूने रामदुहाई ॥ 
- वही, पृ० ५४८, पद १६ 
इस अनित्य क्षणभंगुर संसार ओर शरीर को ही सत्य समडकर इसके मोह मे 
तन-मन से इवे विषयी जीव की अनन्त दुर्दशा को देखकर अत्यन्त व्यथित सन्त वषना 
उसे इस माया के चक्र से मुक्त होने का सरल अनुभूत उपाय बतलाते हृए कह 
रहे हं - अरे भाई, क्या तू वोरा गया हे, या तुञ्े बाई चट्‌ गई है, जो तू इन सूखी 
तलेयो मे नहाने ओर तैरने जा रहा है ? अर्थात्‌ दुःखमय इस संसार मे सुख पाने 
की आशा कर रहा है 2 राम की भव्ति कर तो तेरा मन अच्छा हो जाय, निर्मल 
हो जाय । भलीरभाति खोज-वीन कर ले › विचार कर ले ओर अपने मन को घेर- 
धारकर खीच-तानकर विषयों की ओर से फेरकर पलट ते › उसे सदुगुरु के सामने 
लाकर खड़ा कर्‌ । यदि तुञ्चे व्यापार ही करना है तो सद्गुरु से लेन-देन कर्‌, अपने 
शुभ-अशुभ कर्म, अहकार आदि उन्हे दे दे ओर उनकी दया प्राप्त कर ले, परानाम 
प्राप्त कर ले। भाई ! में तुञ्चे राम की दुहाई देकर कहता हू कि त्‌ सन्तो की संगति 
मे रह, उन्ही से तुञ्च तेरे उद्धार का मार्ग मितेगा । | ्‌ 


सन्त सुन्दरदास ्‌ । 
राजस्थान के विरक्त सन्त स्वामी सुन्दरदासजी भी सन्त दादूदयाल के ही ` 
शिष्य थे ( सन्‌ १५६६ - १६८ 5 ई०.)। आपन ६-७ वर्ष की छोटी अवस्था ` 
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मे ही गुरु को आत्मसमर्पण कर दिया था। काशी के असी धाट मे रहकर आपने 
व्याकरण-साहित्य आदि शास्र का भी गहन अध्ययन किया था । आपने भक्ति- 
ज्ञान के प्रतिपादक बहुत सेः न्थ लिखे जिनमे यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है 
ति तत्त्वदर्शी भ को कृपा के विना वैराग्य-भक्ति-ज्ञान आदि की 

सम्भव नही हे। इस प्रकार । कुछ उक्तियो यहं 
॥ र को आपर्का कुछ उक्तिर्यो यहाँ सादर उद्भृत. 
वेद प्रगट ईश्वरवचन, ता महिं फेर न सार। 
भेद लहे सदगुरु मिल, तव व्क करे विचार ॥ 

- सन्त-सुधा-सार, प° ८८६, दोहा 9 
[ह निस्सन्देह ईश्वर की वाणी है किन्तु वे त्रिगुणात्मक ह -^तरेगुण्यविषया 
क्दाः। एक दूसरे मे सने हुए सत्त्व-रन-तम तीनों गुणों का समुदाय वेदों का 
विषय हे । वड़े-वड़ विद्वान्‌ भी उन्हे पढ़कर यह निर्णय नहीं कर पाते कि इनमें 
५ सी वात क्यों ग्रहण करने योग्य है ओर कौन सी वात वयो त्याग देने 

ग्य ह - । । > 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 

¬ श्रीमदभगवद्गीता ४।१६ 
अतः स्वामी सुन्दरदासजी कहते है कि तत्वदर्शी सन्त-सदृगुरु यदि प्राप्त हो जाँ ओर 
उनसे भेद की वात यानी पराविद्या के कषतर के गुप रहस्य का ज्ञान हो जाय तभी 
वेदो की वातो पर कुठ विचार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सन्त-सद्गुरु 
हौ वास्तव में वेदों का मर्म जानते ह । वेदो मे जीव के कल्याण की जो वाते ह 
वही सन्तजन जीवों को सीधे सरलता से वतला देते है । सन्त तुलसीदास इसीलिये 
स्पष्ट कहते हे - 

वेद पुरान उदधि घन साधू। । 
वेदो को टीक-टीकं न समञ्जकर मनमुखी उत्टे-सीधे कर्म कने तथा वेदो की 
दुहाइ देनेवाले लोगों के लिये सन्त तुलसीदास विनयपत्रिका मे वयग्य-पर्वक 
कहते है कि एसे लोगो की समञ्च मे तभी यह बात आवेगी जव वेदो के अनुसार 
आचरण करने का फल उन्हे वेद प्रदानं करेगे -- 
पाएहि पर जानिवो करम फल, भरि भरि वेद परोसो । 


२५ ~ पद १७३ 
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अदुभुत ख्याल रच्यो प्रभू, बहुतः भति विस्तार । 
सत॒ किये उपदेस कौं, पार उतारनहार॥ 
- सन्त-सुधा-सार, पृ० ५८८८, दोहा 9 


~ स्वामी सुन्दरदासजी कहते है - हे प्रभु, अदभुत लीला है आपकी, बडे विस्तार 


से जडइ-चेतन, गुण-दोष तथा तीनों गुणों को मिलाकर आपने यह एेसी मायामयी 
अनोखी सृष्टि बनाई है किं इससे पार पाना किसी के वश की वात नहीं है । किन्तु 
बड़ी दया हे प्रभु आपकी, जो जीवों को नाम का उपदेश देकर इस भवसागर से 
पार उतारने के लिये सन्तो को भी अवतरित कर दिया अर्थात्‌ सन्त-सदुगुरु के रूप 
मे आप स्वयं ही इसमे विराजमान हें । 
सदुगुरु-महिमा कहन को, मे बहुत लुभाया । 
मुख मे जिह्वा एक ही, ताते पषठिताया ॥ 
- वटी, प ५६०, निसांनी २० 
- सद्गुरु की महिमा का वर्णन करने का मेरे मन में बहुत लोभ है किन्तु उनकी 
महिमा अनन्त हे, अपार है, शेष-शारदा आदि भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । 
मेरे तो एक ही मुख है, इस वात का मुञ्चे वड़ा पछठतावा हे । हजारों मुख होते तो 
सम्पूर्णं महिमा का वास्तविक वर्णन भले ही न कर पाता, यथाशक्ति अधिक से 
अधिक कंह लेने से मुञ्चे कुछ सन्तोष तो हो जाता 
बहे जात संसार में, सद्गुरु पकरे केश 
सुन्दर काट़ इवते, दे अद्भुत ` उपदेश ॥ 
- वही, पृ० ५६२, दोहा २ 
- सन्त सुन्दरदासजी कहते ह कि मे इस संसारसागर मे इवता-उतराता बहा 
जा रहा था। तभी मेरे सद्गुरु ने मेरे केश पकडकर मुञ्चे खीच लिया ओर अद्भुत 
उपदेश देकर उवार लिया। मेरे सदगुरु ने एेसी दयान की होती तो मै इब ही 
गया होता । 
| सुन्दर सदुगुरु जगत मे, परउपगारी होड । 
नीच ऊच सब ऊधर, सरन अवि कोड ॥ 
सुन्दर सद्गुरु सहज मे, कीये पेली पार । ` 
ओर उपाय न तिर सकै, भवसागर संसार ॥ 
~ वही, पृ०. ८६३, दोहा-५, 
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~ सुन्दरदासजी कहते है कि इस संसार मे सन्त केवल जीवों का उपकार करने के 
लिये ही शरीर धारण किए रहते ह । वे अपेतकर्य होते हे - अपना सब काम पूरा 
कर चुके होते है । उनकी शरण मेँ अमीर-गरीव, पण्डित-मूर्खं कोई भी आवि, सवका 
समान रूप से संसार-सागर से उद्धार हो जाता हे । 
सद्गुरु न बड़ी सहजता से, मात्र नाम का उपदेश देकर जीव को भवसागर 
पार करा दिया । जीव को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने पाया । सन्त सुन्दरदासजी 
कहते हे कि जन्म-मरणमय इस संसार को सद्गुरु की शरण आए विना अन्य किसी 
भी उपाय से जीव पार नही कर सकता । ्‌ 
सुन्दर सद्गुरु यों कट्या, सकल सिरोमनि नाम । 
ताकां निसदिन सुमरि, सुखसागर सुखधाम ॥ 
~ वही, प० ६३५, दोहा 9 
~ असंख्य जन्मों से लगातार तीनों तापं से सन्त्र हो रहे इस जीव को सुख-शान्ति 
केसे मिते, इसे सद्गति कैसे प्राप्न हो, यह प्रश्न उठने पर सन्त सुन्दरदासजी कहते 
हं किं जीव के सुखी होने के लिवे योग-यज्ञ-व्रत-जप-तप आदि नितने साधन है 
उन सवमे श्रेष्ट, सब का मुकुटमणि एकमात्र यह नाम ही हे जो सद्गुरु की दया 
से ही उनसे प्राप्त हो सकता है । अतः सद्गुरु से बह नाम प्राप्त करके सव तव॑ 
वितक छोडकर विश्वास के साथ दिन-रात लगातार उसका सद्गुरु दारा उपदेश की 
हुई विधि से स्मरण करते रहो । यह नाम का स्मरण ही सम्पूर्णं लोकिक-पारलौकिक,. 
अथवा भोतिक-आध्यात्मिक सुखो का समुद्र है, सब सुखो का अक्षय भण्डार ह । 
सत॒ समागम कीजिये, तजिये ओर उपा ।: 
सुन्दर बहते उद्धरे, सतसंगति मे आई ॥ 
संत मुक्ति के पोरिया, तिनसौ कयि प्यार। 
करूनी उनके हाथ है, सुन्दर ॒खोलहिं दार ॥ 
| ने ~ वही, प° ६४७, दोहा १-२ 
- अनेक प्रकार की परम्परा्ओं. ओर पूर्वग्रहों मे जकडे संसारी जीवों को अपना 


` अनुभव किया हुआ उपदेश देते हए सन्त सुन्दरदासजी कहते है कि भाई, सांसारिक 


विपत्तियो से छूटने के लिये, संसार-सागर को पार करने के लिये केवल सत्संग करो, 
अन्य सभी उपायो को छोड दो, उनसे कोई लाभ नहीं होया । विश्वास करो, सन्तो 
की संगति में आने से बहुत जीवो का उद्धार हो चुका है। 
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सन्त-सटृगुरु ही मुक्ति के दारपाल है, पहरेदार है । मुक्ति के दार मे जो 
ताला बन्द है उसकी चाबी सन्त-सद्गुरु के ही हाथ मे हे। उनसे प्यार करो तो वे 
तुम्हारे लिये उस ताला को खोल देगे ओर तुम इस शरीर के रहते ही मुक्ति प्राप्त 
कर लोगे - जीवन्मुक्त हो जाओगे । 
¦ धोवत हे संसार सव, गंगा माहे पाप । 
सुन्दर सतनि के चरण, गगा ब आप ॥ 
- वही, प° ६४८, दोहा £ 
- सारा संसार गगा नदी मे अपने पाप धो रहा हे ओर समञ्च रहा हे कि म निष्पाप 
हो रहा हू, जवकि वास्तविकता यह हे कि गंगा स्वयं निष्पाप तथा पवित्र होने के 
लिये सन्तो के चरणों का स्पर्श चाहती रहती हे । सन्त सुन्दरदासजी का आशय यह 
हे कि शरीर पर लगा हआ मेल तो गगा में स्नान करने से दूर हो सकता है पर करोड़ 
जन्मों के पापों का जो मैल जीव पर लिपटा हआ है वह गंगास्नान करने से नही 
छटेगा । वह सदृगुरु के चरणों में प्रणाम करने, उनकी सेवा करने तथा दिन-रात 
उनका स्मरण करने से ही ष्ट सकता है । सन्त तुलसीदास तो कहते हे कि सन्तों 
के दर्शनमात्र से पाप नष्ट हो जाते है - संत दरस जिमि पातक टरहीं। 
सतसंग नितप्रति कीजिये, मति होड निर्मल सार रे। 
रति प्रानपति सो ऊपजे, अति लहै सुक्ख अपार रे ॥ 
, मुख नाम हरि हरि उद्ये, श्रुति सुने गुन गोविन्द २े। 
रटि ररकार अखंड धुनि, तहं प्रगट पूरन चन्द रे ॥ 
सतगुरु विना नहिं पाये, यह अगम उलटा खेल रे । 
कटि दास सुन्दर देखते, होड जीव-ब्रह्महि मेल रे ॥ 
- वही, प° ६५२, पद २ 
- सुनो भाई, नित्य प्रति सत्संग किया करो । “सत्‌' शब्द का अर्थ, सत्पदार्थं सदगुरु 
है, उनका संग सत्संग है । उनकी वतलाई अनुभवसिद्ध युक्ति से उनसे प्राप्त नाम 
के स्मरण के साथ उनके स्वरूप की भावना, उनका ध्यान सत्संग है । इससे वुद्धि 


> 


सव तरह से, पूर्णरूप से निर्मल हो जायगी ओर तव प्राणों के स्वामी सदुगुरुदेव के ` 


प्रति हृदय में प्रम उत्न्न हो जायगा । परमात्मस्वरूप सदगुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न होना 
हीतो साध्य है, साधना का फल टै । एसा होते ही अतिशय सुख, अपार सुख प्राप्त 
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हो जायगा । मुख से सद्गुरु से प्राप्त नाम की चर्चा करते रहो ओर कानों से उसी 
नाम-रूप को महिमा सुनते रहो । उस नाम. की ध्वनि जब तेल की धार के समान 
निरन्तर एकरस सहजन भाव से मन में गूजने लगेगी, सद्गुरु के इस स्थूल भौतिक 
शरीर का ध्यान भी स्थिर हो जायगा तो उनकी दया से अचानक ही ध्यान में ही 
परम प्रकाशपुंज प्रकट हो जायगा । स्वामी सुन्दरदासजी कहते है कि यह बात कहने 
को तो चार वाक्यों मे कह दी गई पर यह बात बड़ी अगम हे । यह कितना दुष्कर 
है, कटिन है, यह तो करनेवाले को ही मालूम हो सकेगा । उल्टा खेल हे । जन्म- 
जन्मान्तर से वाहर बिखरे मन को भीतर ले जाकर स्थिर कर पाना उल्टा ही खेल 
कहा जायगा । इसमे सद्गुरु की कपा के विना सफलता मिलना असम्भव हे, ओर 
यदि सद्गुरु की कृपा से इस उल्टे, खेल मे सफलता मिल गई तो देखते ही देखते 
इस जीव का ब्रह्म से मेल हो जायगा। ` 

हमरे गुरु दीनी एक जरी । 

कटा कहं कषु कहत न॒ आवै, अंमृतरसहिं भरी ॥ 

ताको मरम संतजन जानत, वस्तु अमोल परी। 

याते मोहि पियारी लागति, लैकरि सीस धरी ॥ 

मन भुजंग अरु पंच नागनी, सघत तुरत मरी। 

डायन एक खात सव जगकों, सो भी देख डरी ॥ 

तरिविधि विकार ताप तनि भागी, दुरमति सकल हरी। 

ताको गुन सुनि मीच पलाई, ओर कवन वपुरी ॥ 

निस बासर नहिं ताहि बिसारत, पल छिन आध धरी। 

सुन्दरदास भयौ घट निरविष, सव ही व्याधि टरी॥ 

 - वही, पृ० ६५८३, पद ५ 

- मेरे सद्गुरु मे मुञ्चे एक जडी ( नाम ) दी है। अब क्या कहू, उसकी महिमा 
कहते नही बन रही है, यही समञ्च लो कि वह अमृतरस से भर हुई है, बहुत ही 
कीमती वस्तु सम्म पड़ी मिल गई हे। उस जड़ी का महत्त्व ओर भेद सन्तजनं 
ही टीक जानते-समञ्जते है । इसीलिये वह मुञ्चे बहुत प्रिय लगी ओर भने उसे अपने 
सिर के भीतर ( त्रिकुटी पर ) धारण कर लिया । मनरूपी काला नाग ओर पाचों 
ज्ञानेन्धिरयोरूपी नागिन उसे सूते ही तुरन्त मर गई, ओर अविद्या अथवा मायासूपी ` 
एक डायन जो सारे संसार को खाये जा रही है वह भी उस जडी को देखकर डरः 
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गई । उसके प्रभाव से तीनों प्रकार के देहिक-देविक-भोतिक सन्ताप शरीर को छोड 
कर दूर भाग गए ओर सारी कुबुद्धि का उस जड़ी ने हरण कर लिया । उसके गुण- 
धम जर प्रभाव को सुनकर मृत्यु भी भाग गई, ओर किसी वेचारी की क्या हिम्मत 
हे उसके सामने टिकने की । दिन-रात, घड़ी-आधी धडी तो क्या, पलभर , क्षणभर 
के लिये भी मै उसे नही भुलाता । स्वामी सुन्दरदास कहते है कि इसका परिणाम 
यह हे कि शरीर का सारा विष नष्ट हो गया ओर सव प्रकार की शारीरिक-मानसिक 
व्याधियां दूर हो गई | 
लगा मोहि राम पियारा हो । 
प्रीति तजी संसार सौ, मन किया नियारा हो ॥ 
सतगुरु शब्द सुनाइया, दिया ज्ञान विचारा हो । 
भरम तिमी भागे सवे, गहि कीया :उनजियारा हो ॥ 
चाि चाखि सव छाडिया, माया-रस खारा हो | 
नाम-सुधा रस पीजिये, छिन वारम्वारा हो ॥ 
म वन्दाहौ ब्रह्म का, जाका वारन पारा हो। 
ताहि भजे कोड साधवा, जिनि तन मन मारा हो ॥ 
आन देव को ध्यावई, ताके मुख छारा हो। 
अलख निरंजन ` ऊपर, जन सुन्द वारा हो ॥ 
- वही, प° ६५८४, पद ७ 
¬ अव मुञ्च मरे राम ( सद्गुरुदेव ) प्रिय लगने लगे है । अव मने संसार से प्रेम 
करना छोड दिया हे, संसार से अपना मन हटा लिया है । सद्गुरुदेव ने मेरे कान 
मे शब्द { नाम ) सुना दिया ओर उसके भजन-अभ्यास की विधि वतला दी, ध्यान 
का विधान समज्ञा दिया । उनका उपदेश प्रप्त होते ही सारा श्रमरूपी अन्धकार दूर 
हो गया । उन्होने मुञ्चे पकडकर उपदेश देते हृए मेरे भीतर उजाला कर दिया । अव 
मेने ससार के सारे विषयों का स्वाद ले-लेकर उन्हे छाड दिया क्योकि माया का रस ` 
यानी विषयानन्द वडा खारा होता हे, वड़ा दुःखदायी होता है । अव तो क्षण-क्षण 
मे वार-वार नामरूपी अमृतरस ही पीना हे । मे उस ब्रह्म का, ब्रह्मस्वरूप सद्गुरुदेव 
का शिष्य हू, सेवक हू, जिनकी महिमा ओर सामर्थ्यं का कोई आर-पार नहीं है, 
अन्त नही है । एसे सद्गुरुदेव का भजन अर्थात्‌ सेवा कोई एेसा साधु ही कर सकता ¦ 
टै, जिसने अपने शरीर, इद्धियो तथा मन को प्री तरह वश मे कर लिया हो । सन्त 
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सुन्दरदासजी कहते ह कि एसे परमात्मस्वरूप सद्गुरु को छोडकर जो किसी दूसरे 
देवता का ध्यान करते हँ उनके मुँह मे धूल ही भरी जानेवाली है अर्थात्‌ उने धिकार 
हे। मै तो उन्ही की कृपा के सिवाय किसी अन्य उपाय से न देखे जा सकने वाते 
माया से परे विराजमान सद्गुरुदेव पर न्यौछावर हू 
सदगुरु से नाम का उपदेश लेकर उनकी बतलाई इई विधि से, तल्लीन 
होकर त्रिकुटी पर सद्गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते-करते सुन्दरदासजी के मस्तक 
के भीतर उनके सद्गुरुदेव का तेजोमय ताचिकृ स्वरूप प्रकर हो गया है जिसका 
वर्णन वे इस प्रकार कर रहे है - 
आजु मेरे गृह सतगुरु आये । . 
भरम करम कौ निसा वितीती, भोर भयौ रवि प्रगट दिखाये ॥ 
अति ` आनन्दकन्द ` सुखसागर, दरसन देखत नैन सिराये। 
प्रफुलित कमल अंग सब पुलकित, प्रेमसहित मन मंगल गाये ॥ 
वचन सुनत सवही दुख भागे, जागे भाग चरन सिर लाये । 
सुन्दर सुफल भयो सवही तनु, जन्म-जन्म के पाप नसाये ॥ 
्‌ ~ वही, पृ० ६५८६, पद १० 
- आज मेरे धर मेरे सदुगुरुदेव पधारे है । आज भ्रमपूर्ण कमो की रात्र 
अर्थात अविद्या समाप्त हो गई, सवेरा हो गया, ज्ञानरूपी सूर्यं दिव्यदृष्टि से प्रत्यक्ष 
दिखाई पडने लगा । आनन्द को उत्यन्न करनेवाले सुख के समुद्र उस स्वरूप का 
दर्शन कते ही नेत्र शीतल हो गए। मस्तक के भीतर सहस्रदल कमल दिल 
उठा, सव अंग आनन्द से पुलकित हो गए, ओर मन प्रेम मे डूबकर मंगल गीत गाने ` 
लगा । उनके वचन सुनते ही सम्पूर्णं दुःख सदा के लिये नष्ट हो गए, अनादि 
काल से सोये भाग्य जाग गए ओर मेने उनके चरणों मे अपना सिर ञुका 
दिया। मेरा यह सम्पूर्ण शरीर सफल हो गया, जन्म-जन्म के पाप एक साथ 
नष्ट हो गए । | + +भ 
कान्ताभाव से अपने प्रियतम पति. सद्गुरुदेव की उपासना करनेवाले जीव 
को पतित्रत धर्म का उपदेश देते हए, जीवरूषी स्त्री को सम्बोधित करके उसके - 
आचरण की तुटि्यां बतलाते हृए सन्त सुन्दरदासजी समज्ञा रहे है कि पतिव्रता स्त्री. 
की रहनी कैसी होनी चाहिए - क. "5 कटं त 
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जो पिय कौ व्रत ले रहै, सो पिबहि पियारी । 
काहे कों पचि-पचि मरति है मूर विभचारी ॥ 
अजन मजन क्या करे, क्या ङ्प सिगारा। 
ऊपर निर्मल देखिये, दिल मांहिं विकारा । 
इन वातनि क्यो पाइये, अवे प्रीतम प्यारा ॥ 
पतित्रत कब्हुं न देखिये, मन चहं दिश धवे । 
ओर सिन मे बेसिक पतिव्रता कृहवि। 
हौस करे पिय मिलन की, अवे. तोहि लाज न आधि ॥ 
कोटि जतन कीये कहा, पिय एक न माने । 
नाना वबिधिकी चातुरी बहते टने। 
तन कों बहुत बनावई, अवे मन सोपि न जाने ॥ 
अपना बल जौ छोडिकि सब सुधि विसरावे। 
लोक बड़ाई नेकहू कष्ठ याद न अवे। 
सुन्दर तब पिय रीञ्िके, अवे तोहि कट लगावे ॥ 
- वही,. प° ६५७, पद ११ 
¬ अरी मूर्ख व्यभिचारिणी स्त्री, बाहरी कपटपूर्णं दिशावटी व्यवहार कर-करके क्यो 
मर रही है, क्या तू नहीं जानती कि जो एक मात्र प्रति के ध्यान में इवे रहने का 
त्रत स्वीकार कर लेती हि वही प्रियतम को प्यारी लगती हे। 
सुन्दर दिखाई देने के लिये अंखो मे सुरमा, काजल ओज रही है, दातो को 
चमका रही है, यहे क्या कर रही है 2 तेरे रूप की सुन्दरता, तेरा सिगार-पटार सब . 
किस काम का, क्योकि ऊपर से ही तू साफ-सुथरी दिखाई पड़ रही है, तेरे मन मे 
तो विकार भरा हआ है । एेसी ऊपरी दिखावटी वनापरटी बातों से भला प्यारे प्रीतम 
को कोई कैसेपासकतीहै? 
पतित्रत क्या होता है, पतिव्रता स्त्रियां केसे रहती है, इस ओर तूने 
कभी ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नही, तेरा मन ती विषयो की ओर, संसार की 
बातों की ओर चारों ओर भागता रहता है, प्रियतम के ध्यान मे, उनकी सेवा मे 
कभी स्थिर हआ ही नहीं । वे क्या चाहते है, उन क्या अच्छा लगता है, यह जानने 
क्रा, अथवा उनके मन का करने का तूने कभी प्रयत्न ही नही किया । सखियो के 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


® सन्त-वाणी-खण्ड ® २०१ 


वीच वेटकर अपने को पतित्रता कहलाती हे ( अर्थात्‌ अपने साथी उपदेशी गुरुभाइयो 
के वीच जव वैटता हे तो उनसे प्रशंसा पाने के लिये वड़ी-वड़ ज्ञान की वाते करता 
हे, उच कोटि का भक्त ओर ज्ञानी बनता है ) । इपर प्रकार के वाहरी वनावटी व्यवहार- 
आचरण दिखाकर प्रीतम से मिलन की मन मे हौस, उमंग लिए फिरती हे, अरी, 
तुञ्चे लजरा नही आती ! 
प्रीतम के सामने तरह-तरह की बहुत सी चतुराई-भरी वाते करती हे । 
त्‌ एसे करोड़ों उपाय करती रह, उनसे क्या लाभ, स्वामी को तेरी एसी क वात 
भी अच्छी नहीं लगती । शीर को तो वड़ी लगन से सजाती-सेवारती है, अरी, स्वामी 
को अपना मन सौपना नही जानती । | 
यदि तू अपनी वुद्धि का सारा बल, मन की चतुरता छोडकर अपने स्वामी 
के चरणों के चिन्तन में वाही संसार की सव सुध-वुध खो दे, संसार के लोग क्या 
करेगे, वड़ी निन्दा होगी, इस प्रकार की कसी वात की तुञ्े याद न आवे, उस ओर 
एक वार भी तेरा मन न जाय तो तेरे पिया, तेरे स्वामी तुञ्ज पर रज्ञ जायेगे, प्रसन्न 
हो जायेगे ओर तुञ्चे गले से लिपटा लेगे। 
सन्त सुन्दरदासजी अपने मन कै ` बहाने जीव को अपना अनुभव किया हंजा 
उपदेश दे रहे.है - 
करि मन उनि सन्तनि की सेवा। 
जिनके आन भरोसो नाही, भजहिं निरंजन देवा ॥ 
शील संतोष सदा उर जिनकै, राम नाम के लेवा। 
जीवन मुक्त फिरै जग महियां, उरञ्चे को सुरञ्वा ॥ 
जिनके चरनकेवल को वोंछत, गगा जमुना रेवा । 
सुन्दरदास उनहि की संगति, मिलिहे अलख अभेवा ॥ 
| - वही, प° ६६२, पद २२ 
- हे मन, उन सन्तो की सेवा कर जिन्हं अपने इष्टदेव को छोडकर ओर किसी 
दूसरे का भरोसा नहीं हे, जो सदा अपने मन के भीतर विराजमान मायातीत सद्गुरुदेव 
के भजन-ध्यान में लीन रहते है । कोई एक फल भी लाकर देता हे तो उसे मन 
से अपने स्वामी को समर्पित करके ही हाथ से ग्रहण कत्ते ह । निनके हदव में शील- 


सन्तोष सदा निवास करता है ओर जो सदा सहज भाव से रामनाम, अपने सद्गुरु 


न्‌ 
६ ((-0. 1\/1(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


२०२ % सन्त-सटूगुरु ओर उपनिषद्‌ % 


से प्राप्त नाम लेते रहते है, जपते रहते हें । इस प्रकार जीवन रहते हए भी जो 
जीवन्मुक्त होकर संसार मे जीवों के कल्याणहेतुविचरण किया करते है तथा लोगों 
को उलञ्ने सुलञ्जाते रहते है । जिनके चरणकमल का स्पर्श गंगा, यमुना ओर 
नर्मदा जेसी नदियों भी चाहती रहती है । सन्त सुन्दरदासजी कहते है कि केवल 
एसे ही सन्तो की संगति से वह परात्पर परमात्मा प्राप्त हो सकता है जो इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से न देखा जा सकता ओर न जिसका भेद कोई 
पा सकता । 


सन्त मलूकदास 
खत्री परिवार मे जन्मे वावा मलूकदासजी बडे चमत्कारी सन्त थे ( सन्‌ 
१५७४ ~ १६८२ ई० )। सन्त-सुधा-सार मे इनकी जो वाणी संगृहीत हे उसमे 
एक ही पद एेसा है जिसमे गुरु की कृपा से तत््व-साक्षात्कारः का स्पष्ट उल्लेख हि, 
यद्यपि अन्य पदों मे भी सर्वनामों अथवा राम, गोपाल आदि शब्दों दारा संकेत 
सदूगुरु की ओर ही है। निम्नाकित पद मे वावा मलूकदासजी कान्ताभाव के 
उपमासना-रहस्य के प्रति संकेत करते हए अपना विशेष भाव प्रकट कर रहे हं कि 
हे योगिनी, तू निश्चय ही प्रशंसनीय हे क्योकि तेर शरीर मे मन विलीन करने 
के बाद तेरे माध्यम से किए गए प्रेम के कारण ही योगी अर्थात्‌ सद्गुरुदेव मुञ्च 
सरलता से प्राप्त हो गए- 
कोन मिलावे जोगिया हो, जोगिया विन र्यो न जाई ॥ 
मे जो प्यासी पीव की, रटत फिरौ पिव. पीव। 
जो जोगिया नहिं मिलिहे हो, तो तुरत निकास जीव ॥ 
गुरु जी अहेरी मे हिरनी, गुरु मारि प्रम का वान। 
जेहि लागे सोई जानई हो, ओर दरद नहिं जान ॥ 
कटे मलूक सुनु जोगिनी रे, तनहि मे मनहिं समाय । 
तेरे प्रेम के कारने जोगी सहज मिला मोहि आय ॥ 
- सत-सुधा-सार, दूसरा खण्ड, प° २६, पद 9 
निम्नलिखित पद मे सद्गुरुदेव की अनिर्वचनीय महिमा ओर अपनी असीम 
टीनता का जीवन्त वर्णन करते हए सन्त मलूकदास कहते है कि हे स्वामी, आपका 
नाम परम निर्मल टै, वह फेसा हीरा है जिसका कोई मूल्य ओंकना सम्भव नही हे। 
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भप सव तरह से सव कु करने मे समर्थ ह ओर हम क्षुद्र जीव तो मल-मूत्र के 
कोड हे । जव कोई आपके नाम का स्मरण करता हैँ तो वह नाम भक्त के शरीर 
मे पाप नही रहने देता। उस नाम के एक अक्षर का उच्चारण करते ही जीव 
भवसागर पार कर जाता है । सव लोग आपका यश गाते हए कहते हैँ कि आपका 


नाम अधमो का उद्धार करनेवाला हे । यही सुनकर मँ जव आपकी शरण आगया 


तो आपने मुञ्चे भी इस संसारसागर से पार कर दिया । आप एसे गुरु-गम्भीर स्वामी 
हं कि आपमे सारा वड्ष्यन समाया हुआ हे । जलते हए पाण्डवं को आपने 
एसा उवारा कि फिर उन्हे गरम हवा नहीं टू गई । आपका सेवकं करोड़ों ठेव 
क्यो न करे, आपके मन मे उसका एक भी दुर्गुण नहीं आता । आपको छोडकर 
संसार में भला कोन एेसा स्वामी हे जो मलूकदास एसे अधम को भी अपना मानकर 
उसे आदर देता ! - 

नाम॒ तुम्हारा निरमला, निरमोलक हीरा । 

त्‌ साहेव समरत्थ, हम मल-मुत्र के कीरा ॥ 

पापन राखे देह मे, जव सुमिरन कयि। 

एक अच्छर के कहत ही, भोसागर तयिये ॥ 

अधम उधारन सव कटे, प्रभु विरद तुम्हारा । 

सुनि सरनागत आइया, तव पार उतारा ॥ 

तुञ्च सा गसुवा ओ धनी, जा मे वड़ई समाई | 

जरत उवारे पाडवा, ताती वाव न लाई॥ 

कोटिक ओगुन जन करै, प्रभु मनहिं न आन । 

कहत मलूकदास को, (को) अपना करि जान ॥ 

| - वही, प २७, पद 9 

 मायारूपी नारी के प्रति भोगटृष्टि से प्रयल आकर्षण यह काम ही साधक 
का सवसे वड़ा वाधक हे । इसके कारण इष्ट पर साधक का मन स्थिर नहीं होने 
पाता। सदुगुरुस्वरूप शिव ही साधक की इस विपत्ति को दूर कर सकते है, वे ही 
साधक का तीसरा नेत्र खोलकर उसके प्रति काम का प्रभाव नष्ट कर सकते है । 
काम-वासना से वचने का दूसरा ओर कोई उपाय नहीं है। मलूकदासजी को काम 
ने वृहुत सता रखा है । विषयों की चाह ने उन्हे हैरान कर दिया है । अतः अब 
वे पुकारकर कह रहे ह - प 
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अव तेरी शरण आयो राम । 
जवे सुनिया साध के मुख, पतितपावन नाम ॥ 
यही जान पुकार कीन्ही, अति सतायो काम । 
विषय सेती भयो आजिज, कह मलूक गुलाम ॥ 
- वही, प० २८, विनती पद 9 
सन्त धरणीदास 
सत्रहवी शताब्दी के उत्तरार्थं मे कायस्थ जाति मे वावा धरणीदास नाम के 
एक सन्त हए हे । आपके गुरु स्वामी विनोदानन्दजी थे । आपने स्पष्ट शब्दो मे सद्गुरु .. 
का गुणगान किया हे तथा जीव के कल्याण के तिये एकमात्र तत्वदर्शी सद्गुरु 
की सेवा को सवसे प्रधान एकमात्र साधन माना हे । आपकी वाणी के सद्गुरुपरक 
कुछ अंश इस प्रकार है - 
धरनी जहं लगि देखिये, तहं लौ स्वे भिखारि। 
दाता केवल सतगुरु, देत न माने हारि॥ 
धरनि फिरहिं देसन्तरा, धरि-धरि के बहु भेस । 
कोड्‌ कोई देखिहे, अन्तर गुरु-उपदेश ॥ 
धूवां कै धवरेहरा, ओ धूरी को धाम। 
एसे जीवन जगत मे, विनु गुरु विनु हरि नाम ॥ 
- सन्त-सुधा-सार, . दूसरा खण्ड, पृ० ४७ 
- सन्त धरणीदास कहते हं कि तीनो लोको मे जही तक दृष्टि जाती हे, जितने 
जीव दिखाई पडते हे, वे सव भिखारी ही है । सभी कुछ न कु मांगते ही दिखाई 
दे रहे है । देनेवाले तो एकमात्र सद्गुरु है । वे एसे दाता है कि देने से पीठे नही 
हटते, जो जीव जो कुछ मागता हे उसे वही देते है, देते ही रहते हे । 
अनेक लोग तरह-तरह के वेष वनाकर देश-देशान्तर मे भटकते फिरते हे किन्तु 
उनमें से कोई एक व्यक्ति एेसा होता हे जो सद्गुरु से उपदेश लेकर उनकी बताई 
विधि से साधना-अभ्यास करके अपने शरीर के भीतर विराजमान ईश्वर का दर्शन 
कर पाता हं। 
जैसे धरणं से अर्थात्‌ भाफ से वने हुए वादल हवा के वेग से ऊंट, हाथी 
सिंह आदि अनेक रूपों मे बनते-बिगइते रहते है, बादलो के वे रूप किसी काम 
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के नहीं होते, इसी तरह सद्गुरु तथा उनसे मिलनेवाले नाम के विना संसार में 
मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है, क्योकि आहार-निद्रा आदि सभी भोग सभी योनियो 
मे प्राप्त रहते हे, (साधनधाम' ओर “मोक्ष कर दारा' मनुष्य-शरीर सद्गुरु की 
सेवा दारा अपने शरीर मे विराजमान ईश्वर के दर्शन के लिये ही प्राप्त हआ 
है। सदगुरु के न मिलने से नाम भी नहीं मिलेगा ओर तव ईश्वर की प्राप्ति भी 
न हो सकेगी, तव मनुष्य-शरीर प्राप्त होना निष्फल ही हो जायगा । 

अपने मस्तक के भीतर वावा धरनीदास को जिस प्रियतम का दर्शन हआ 
है वही उनका सवसे वडा धन है । उसे लेकर वे तीनो लोको मे घूम आए, टटोल 
कर देख आए, कोई एेसी वस्तु नही मिली जिससे उसे बदला जा सके । एेसी अलभ्य 
वस्तु उन्हे सद्गुरु की दया से ही प्राप्त हुई है - 
एक धनी धन मोरा हो ॥ 
काहू के धन सोना रूपा, काहू के हाथी घोरा हो। 
काहू के मनि मानिक मोती, एक धनी धन मोरा हो ॥ 
राज न हर, जरै न अगिन ते, कैस्‌हु पाय न चोरा हो । 
खरचत खात सिरात कवहिं नहि, घाट वाट नहिं छोरा हो ॥ 
नहिं संदूक नहिं भरद खनि गाड, नहि पट घालि मरोरा हो । 
नैन के ओड्लल पलकनि राखो, सोच दिवस निसि भोरा हो ॥ 
जव धन लै मनि वेचन चाहे, तीन हाट टटकोरा हो। 
कोई वस्तु नांहि ओहि जोगे, जौ मोल सो थोरा हो ॥ ` 
` . जा धन ते जन भये धनी बहु, हिन्दू तुरुक करोर हो। ` 
सो धन धरनी सहजहिं पायो, केवल सतगुर के निहोरा हो ॥ 

- वही, पृ० ४४, पद 
 : अपने सद्गुरु स्वरूप धनी ( पति ) की महत्ता ओर अपनी लघुता उन्होने 
निम्नलिखित शब्दो मे व्यक्त की है - 

मे निरगुनियों, गुन नहि जाना । एक धनी के हाथ बिकाना ॥ 
सोड प्रभु पक्रा मे अति कचा । मे इूटा मेरा साहिब सच्चा ॥ 
मे ओछा मेरा साहिव पूरा। मे कायर, मेरा साहिब सूरा ॥ 
म मूरख, मेरा प्रभु ज्ञाता। मे किरपिन, मेरा साहिब दाता ॥ 
धरनी मन मान्यो इक ठठं । सो प्रभु जीवो, मे मरि जारं ॥ 
४ - वही, प ४४, पद ५ 
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~ निम्नलिखित दो पद सद्गुरु के प्रति वावा धरनीदास के मानसिक पजा के 
भावों को व्यक्त करते है - | थ 
एक पिया मोरे मन मान्यो, पतिव्रत ठन्यों हो । 
| अवरो जो इन्द्र समान, तौ त्रन करि जान्यो हो ॥ 
जह प्रभु ॒वेसि सिंहासन, आसन डासव हो। 
तर्हवो वेनिया डोलइवों, वड सुख पडवों हो ॥ 
जह प्रभु करहि लवासन, पवदृहि आसन हो । 
करते पग सुहरैवों, हदय सुख पडवों लो ॥ 
धरनी प्रभु चरनामृत, नितहिं अचडइवों हो । 
सन्मुख रहिवो मे टाढ़ी, अनते नदि जइवों हो ॥ 
हः - वही, प° ४२, पद १ 
जव मेरो यार मिले दिलजानी । होड लवलीन करीं मेहमानी ॥ 
हदयकमल विच आसन सारी । ले सरधा नल चरन पारी ॥ 
हित के चन्दन चरचि चट़ायो । प्रीति क पंखा पवन डोलायो ॥ 
भाव के भोजन परसि जेवायो । जो उवरा सो जूटन ` पायो ॥ 
धरनी इत उत फिरहि न भोरे । सन्मुख रहहि दोऊ कर जरे ॥ 
-- © ४ 
सन्त जगजीवन साहव - ¦ क 
जिला वारावंकी मं चन्देल क्षत्रिय वंश में जगजीवन साहव नाम के एक 
उच्चकोटि के गृहस्थ सन्त हो गए हे ( सन्‌ १६७० ¬ १७६१ ई० ) । आपके गुरु 
सन्त बुल्ला साहव थ । आपने भी अनेक प्रकार से यही समञ्नाने की चेष्टा की ह 
कि सन्त-सदगुरु की उपासना के विना सत्यस्वरूप परमात्मा का. ज्ञान नहीं पाया 
जा सकता । इस तथ्य का स्पष्ट शब्दों मे उपदेश टेनेवाली आपकी कुछ वाणियां 
निम्नलिखित टै - 
देखो री, जोगिया रहत करा । 
तीनि लोक मर्हं माया बसति है, चौथे लोक रहत है तरह ॥ 
अधर सिंहासन वनो अहै री, जोगी वैटि रहत है तँ । 
जगजीवन संतन महं खोजो, कर बिचार अपने मन महौ ॥ 
~ सन्त-सुधा-सार, टूसरा खण्ड, पृ ५७, पद २ 
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- जीव को स्रीरूप मे सम्बोधित करके जगजीवन साहव उसे परमपुरुष प्राणेश्वर 
सदगुरु की यथार्थं स्थिति ओर उनके चिन्मय स्वरूप को पाने का उपाय वतलाते 
हए कहते हे कि सदुगुरु वास्तव में करा रहते है यह मैं तुम्हं बतला रहा हू, सुनो । 
तीनों लोको मे तो माया ही छाई हुई हे, माया से रहित कोई स्थान नहीं है। सद्गुरु 
माया से परे होते है अतः इस शरीर के भीतर तीनों लोकों से ऊपर जो चौथा लोक 
है, वे वहा निवास करते है । वरहो एक एसा सिंहासन वना है जो निराधार आकाश 
मे लटक रहा है, सदूगुरु उसी सिंहासन पर विराजमान रहते है । किन्तु त॒म अपने 
प्रयत्न से उनके पास तंक नहीं पूहुच्‌ सकती अतः तत्त्वदर्शी सन्तो के वीच जाकर 
उनसे मिलने का उपाय पृष्ठो, वे जो उपदेश दे उस पर अपने मन में ही विचार करो, 
उनके उपदेश के अनुसार भजन-अभ्यास करो तभी वहो तक पू्हैच सकोगी । 

, तीरथ व्रत की तजि दे आशा। ; ¢ 

सत्तनाम की रटना करिकै, गगनमंडलं चदि देखु - तमासा ॥ 

ताहि मंदिल का अत नही कषु, रबी विहून किरिनि परगासा। 

तहां निरास वास करि रहिये, काहेक भरमत फिरै उदासा ॥ 

देहु लखाय छिपावठं नाही, जस मै देखरं अपने -पासा 

एसा कोऊ सब्द सुनि समृङ्चे, कटि अघ कर्म होइ तब ` दासा ॥ 

नेन चाखि दरसन रस पीव, ताहि नही हैजम की तासा। 

जगजोवनदास भरम तेहि नाही, गुरु क चरन करे सुक्ख-विलासा ॥ 
- वही, पृ ९७, पद ३ 
- हे जीव, त्‌ तीर्थ-व्रत की आशा छोड दे, इनसे कोई लाभ होनेवाला नहीं हे । 
सोसि के दारा सद्गुरु से प्राप्त नाम की निरन्तर आव्रत्ति कर, तब नासिका के ऊपर 
दोनों भौंहों के मिलन स्थान पर मस्तक के भीतर तेरा ध्यान स्थिर हो जायगा, फिर 
वहां पूहुचकर त्‌ एक से एक अद्‌भुत तमाशा देख । वहो जो भवन बना हे वह कितना 
लम्बा-चौडा या ऊँचा है, इसका कोई अन्त नही है। वरहो विना सूर्य के ही किरणे 
प्रकाश करती रहती है । संसार मे सुख की आशा छोडकर तुञ्चे वहाँ स्थिरतापूर्वक 
निवास करना चाहिए । संसार मे उदास होकर क्यो भटकता फिरता है। अपने शरीर 
के भीतर मे जैसा देख रहा हू, जो अनुभव कर रहा हू, सब खोलकर साफ-साफ 
बतला दे रहा ह, कोई वात्‌ छिपा नही रहा। कोई एेसा जीव हो जो सद्गुरु से प्राप 
शब्द का महत्व समञ्कर उस पर विचारपूर्वक अमल करे तो उसके सारे पापकर्म 
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कट जायेगे ओर तव वह शरणागत होकर दास वन जायगा । तव स्वयं अपने नेत्रो 
से देख-देखकर दर्शन का आनन्द पाने लगेगा । सन्स जगजीवनदास कहते है कि, 
इस स्थिति में पहुंच जाने पर फिर उस जीव को यमराज का कोई भय नहीं रह जाता, 
कहीं भी वह भ्रम में नहीं पडता । फिर तो सद्गुरु की चरण-शरण में रहता हुआ 
वह सदा आनन्दसागर मे इवा सुख भोगता रहता टे । 
मे तन मन तुम्ह पर वारा । 
निसदिन लागि चरन की छहियां, सूनी सेज निहारा ॥ 
तुम्हरे दरस कां भई वेरागिन, मागो सरन करारा । 
जगजीवन के सतगुरु साई, तुमहीं पार उतारा ॥ 
| - वही, पृ० ६०, पद ३ 
- हे मेरे सद्गुरु स्वामी, मे अपना तन-मन आप पर न्यौछावर कर चुकी हू । दिन- 
रात मे आपके चरणों की छाया से चिपकी रहती हू किन्तु त्रिकुटी पर मुञ् 
आपका दर्शन नही होता । वौ आपका दर्शन पाने के लिये में वैरागिन हो गई हू । 
मै आपसे भवसागर के उस पार का चरण-शरणरूपी किनारा ( अथवा अपनी शरेण 
मे रहने का निश्चित आश्वासन, भरोसा ) मोग रही हू । हे स्वामी, मुञ्चे आप ही पार 
उतारने वाले हे । 
मन महं जाई फकीरी करना । 
रहै एकंत तत ते लागा, राग निरतं नहिं सुनना ॥ 
कथा चारचा प सुनै नहिं, नाहि बहुत बक ॒वोलना । 
ना थिर रहै जहो तहं धावै, यह मन अहि हिंडोलना ॥ 
मै ते गर्वं गुमान विवाद्हि, सवे दूरि यह करना। 
सीतल- दीन रहै मरि अंतर, गहे नम की सरना॥ 
जल पषान की करै आस नहि, आहे सकल भरमना। 
जगजीवनदास निहारि निरखि के, गहि रह गुरु की सरना ॥ 
- वही, प° ५८६, पद्‌ ३ 
~ सन्त जगजीवनदास का उपदेश है कि हे भाई, यदि फकीरी करने की इखा हो 
तो बाहरी वेष साधु का बनाने से कोई लाभ नही है। फकीरी तो मन से की 
जाती हे, उसकी विधि यह है कि एकान्त में रहो, सदगुरु से प्राप नाम ओर उनके 
स्वरूप मे मन लगाए रखो, नाच-गाना आदि से दूर रहो, उलटी-सीधी कथा-वार्ता 
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न पदो न सुनो, हुत बोलना, वयर्थं वकवाद करना वन्द करो । यह मन एसा चचल 
हे कि तनिक भी कहीं स्थिर नहीं रहता, जहती सासार्कि विषयो की ओर भागा - 
ही फिरता रहता है । मै-मेरा, त्‌-तेरा, घमण्ड, एंट, वाद-विवाद, यह सव मन से 
दूर करो । क्रोध को छोडकर शीतल चित्त रखो, दीनभाव एसा मन में रखो जेसे मुरदे 
पर चाहे थूको चाहे उसे गालिर्यो दो, उसमे कोई विकार नही उपजता, इस तरह 
जीते जी भीतर ही भीतर मरे हए रहो, सद्गुरु से प्राप्त नाम ओर रूप की शरण 
पकडे रहो । गंगा-यमुना आदि नदिरयो, विभिन्न तीर्थ तथा पत्थर-मिट्ी की मूतियां 
सव भ्रम है, इनसे कोई लाभ नहीं है अतः इनसे कोई आशा मत करो । खूव समञ्ञ- 
सोचकर विचारपूर्वक केवल सद्गुरु की शरण पकड़ रहो । 
अबकी वार तार मोरे प्यारे, विनती कर्कि कहौ पुकारे । 
नहिं वसि अहै केतौ कहि हारे, तुम्हरे अव सव वनहि संवारे ॥ 
तम्हरे हाथ अहै अव सोई, ओर दूसरो नाही कोई । 
जो तुम चहत करत सो होई, जल थल महं रहि जोति समोई ॥ 
काटुक देत हौ मंत्र सिखाई, सो भनि अंतर भक्ति दरदाई । 
कटौ तो कष्ट कहा नहिं जाई, तुम जानत तुम देत जनाईइ ॥ 
जगत भगत केते तुम तारा, मे अजान केतान विचारा । 
चरन सीस यैं नाही टार, निर्मल मूरत निरत निहारो ॥ 
जगजीवन का. अव विस्वास, राख सतगुरु अपने पास ॥ 
- वही, पृ ६०, पद ५ 
- हे मेरे प्यारे सद्गुरु स्वामी, मे विनती करके आपसे पुकार' करता हू - अबकी 
वार आप दया करके मुञ्चे तार ही दीजिए । यैं कितना कह-कहकर हार चुका हू, 
किन्तु यह मन मेरे बस मे नही ही आ रहा है । अब तो सव कुठ आपके संभालने 
से ही बनेगा । अब मेरे भविष्य का सुधार आपके ही हाथो म॑ हे, एेसा समर्थं दूसरा 
कोई भी नहीं है । जो आप चाहते है, करते है वही होता है । जल मे, थल मे, सर्वत्र 
आपकी ही ज्योति समाई हई है । निसे आप चाहते है उससे भक्ति का बीजमन्त्र 
परानाम देकर भजन की विधि सिखा देते है । वह फिर अपने भीतर ही भीतर मन 
में भजन करके आपके प्रति भक्ति पकी कर लेता है । अव मे कुछ कहना चाहू 
त कहा नहीं जाता। आप ही सत्य को जानते है ओर भिसे चाहते है उसे जना 
भी देते है । संसार मे आपने कितने अनगिनत भक्तों को तारा हे, मुञ्ज वेचारे 


२७ 
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अनजान को तार देना आपके लिये कौन सी बडी बात है ! आपके चरणों से मे 
अपना सिर नहीं हटाऊगा, आपके निर्मल स्वरूप को तल्लीन होकर देखता रहूगा । 
सन्त जगजीवनदास कहते हे किं अव आप पर पूरा विश्वास हो गया है अतः है 
सद्गुरु स्वामी, अव आप दया करके मुञ्चे अपने पास ही रख लीनिए। 
आइ जग काहे मन वोराना । 
जोन कोल करि हां ते आयो, समुञि देखु वह ज्ञाना ॥ 
तकि माया वस भूलि परेसि ते, सत्तमाम नहिं जाना । 
जो उपजा सो विनसि जायगा, होहे अंत चलाना ॥ 
सव चलि जाइ अचल नहिं कोई, सचर भचर ससि भाना । 
जगजीवन सतगुरु समरथ के, चरन रहौ लपटाना ॥ 
- वही, प्र० ६४, पद ६ 
- अरे जीव, इस संसार मे आते ही तेरा मन क्यो वावला हो गया है ? माता के 
गर्भं के भीतर मलमूत्र के कीचड़ मे पडा जव त्‌ कष्ट पा रहा था उस समय जव 
प्रभु ने दया करके ज्ञानं दिया तव अनेक जन्मों का स्मरण आने पर तूने मन ही 
मन निश्चय किया कि अव जन्म॒ प्राप्त होने पर संसार मे जाकर प्रभु का भजन 
कर्गा - “अव जग जाइ भजौं चक्रपानी' ( विनयपत्रिका, पद १३६ मे इस दशा 
का विस्तृत वर्णन है )। इस प्रकार का जो वायदा करके गर्भ से वाहर आया है 
उस वायदे को भूल गया । प्रभु के दिए हए उस ज्ञाम को समञ्कर उस पर विचार 
करके देख । इस ससार मे आकर तू माया के वश मे पड़ गया आर प्रभु को दिए 
हए अपने वचन को भूल गया। सद्गुरु से प्राप्न होनेवाले सत्तनाम को तूने नही 
जाना । जो भी उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही नष्ट हो जायगा, अन्त मे यह ससार 
छोडकर चले ही जाना है । सव कुछ नष्ट हो जाना हे । यहाँ कुठ भी स्थिर नही 
है । सम्पूर्णं जइ-चेतन, यहां तक कि सूर्य-चन्द्रमा आदि भी काल के गाल मे समा 
जानेवाले ह । इसलिये सन्त जगजीवनदास कहते ह कि हे जीव, तू तो सदा सर्व- 
समर्थ सद्गुरु स्वामी के चरणो से लिपा पड़ा रह । ` 
रहिरं मे निरमल दृष्टि निहारी । 
ए सखि मोहिते किय न आवे, कस-कस करहुं पुकारी ॥ 
रूप अनूप कहां लगि बरनौं, डरो सव कुष वारी। 
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रवि ससि गन तेहि छवि सम नाही, जिन केह कहा विचारी ॥ 

जगजीवन गहि . सतगुरु चरना, दीजै स्वे विसारी ॥ 
- वही, पृ० ६२, पद ए 
- सन्त जगजीवन साहव को अपने सद्गुरु की दया से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई 
हे, वे अपने मस्तक के भीतर त्रिकरुटी पर अपने सद्गुरुदेव के दिव्य तेजोमय निरंजन 
स्वरूप का दिव्यदृष्टि से दर्शन कर रहे है । वे उस स्वरूप का वर्णन करना चाहते 
है पर कर नहीं पाते। उस अनिर्वचनीय आनन्दमय स्वरूप के वर्णन के लिये उन्टे 
शब्द नहीं मिलते । एेसी ही अकुलाहट मे उस स्वरूप के वर्णन का प्रयास करते हुए 
वे जीव को सद्गुरु के चरणों मे समर्पित हो जाने के लिये उद्बोधित कर रहे हं - हे 
सखी, मे तो अपनी निर्मल दिव्यदृष्टि से अपने प्रियतम सद्गुरुदेव के उस स्वरूप 
को निहारती' ही रह गई । वह स्वरूप कैसा टै, यंह मे कह नही पा रही हू, कहना 
चाहती ह, पर कैसे करट, समञ्च मे नहीं आता। उस अनुपम स्वरूप का कहां तक 
वर्णन कसँ । मैने तो अपना सर्वस्व उस स्वरूप पर न्योछठावर कर दिया है । उसके 
वारे मे जिन लोगो ने सोच-विचारकर कहा है, उन्होने यही कहा है कि उस स्वरूप 
की शोभा के समान सूर्य-चन्द्र आदि कोई भी नहीं है । जगजीवंनदासजी कहते हं 
कि अरे जीव, यह संसार एक लम्बा सपना है । इसमे कुछ भी सच्चा नही है अतः 
इसको विल्कुल भुला दे ओर केवल सदगुरु के चरण पकड ले, तो तुञ्चे भी उस 
अनिर्वचनीय, आनन्दमय स्वरूप का अन्तःसाक्षात्कार हो जायगा ओर तू सदा के 


तिये सुख के समुद्र मे इव जायगा 


पंडित, काह करै पंडिताई । 

त्याग दे बहु पट़व पोथी का, नाम जपहु चित लगाई ॥ 
यह तो चार विचार जगत का, कहे देत गोहराई । 
सुनि जो करै तरे प छिन मर्ह, जेट प्रतीति मन आई ॥ 
पट़व पट़राउव वेधत ` नाही, वकं दिन रेन गंवा । 
एहि ते भक्ति होत हे नाही, परगट कहौ सुनाई ॥ 
सत्त कहत हौं बुरा न मानौ, अजपा - जपे जो जाइ । 
जगजीवन सत-मत तव पावै, परमनज्ञान अधिकाई ॥ 
| ्‌  - वही, पर ६६, पद 9 
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- अरे पण्डित, क्या व्यर्थं पण्डिताई कर रहा हे । भें जोर-जोर से आवाज देकर कह 
रहा हू कि यह बहुत सी पोथी पुस्तकों का पट़ना छोड दे, क्योकि इनमे इस स्वप्वत्‌ 
मिथ्या संसार के आचार-विचार ही भरे हुए हँ । इनमें परमार्थ को पाने का कोई मार्ग 
नही मिल पावेगा । यदि परमार्थ को पाने की इच्छा हो तो. मन लगाकर परानाम 
का जप कर जो केवल तत्त्वदर्शी सन्त-सदगुरु से ही प्राप्त हो सकता हे । जिसको 
मेरी वात सुनकर उस पर विश्वास हो जायगा ओर वह सद्गुरु से भक्तिवीज परा 
नाम का उपदेश ले लेगा वह क्षण भर मे ही भवसागर पार कर जायगा । चौरासी 
लाख योनियों मे जन्म लेने का उसका क्रम टूट जायगा । अव वह सदगुरु की दया 
से परानाम का भजन-अभ्यास पूरा करके जव तक पूर्ण भक्त वनकर जीवन्मुक्त नही 
हो जायगा तव तक मनुष्य योनि मे ही जन्म पाता रहेगा । यह ऊपरी पट़ना-पट़ाना 
अनगिनत जन्मों के दूषित संस्कारों की जीव पर लिपी परत को वेध नही सकता । 
इनकी वातो की वेमतलव की बकवाद मे पड़ने से ओव के वृहुमूल्य दिन-रात व्यर्थ 
बीतते जा रहे ह । मे खुले आम सवको सुनाकर कह रहा हू कि इन पोथियों के 
पटने से भक्ति नहीं प्राप्न हुआ करती । सच कह रडा हू, वुरा मत मानना । जव 
जो कोड सद्गुरु से अजपा-मन्त्र का उपदेश लेकर अजपा-जप करेगा तव वही सत्तमत 
यानी सत्य सिद्धान्त को प्राप्त कर लेगा ओर परमात्मा का ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक 
वटृते-वटृते उस जीव को परमात्मा से मिला देगा । 
सन्त यारी साहव 

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्थ मे संभवतः दिल्ती मे यारी साहव नामक एक 

पहुचे हए मुसलमान सन्त हो गए है । दिल्ली की ही सन्त वावरी साहिवा के शिष्य 
सन्त वीरू साहव आपके गुरु थे । अन्य सन्तो के समान आपने भी जीव के परम 
कल्याण के लिये सदगुरु की शरण, सद्गुरु की सेवा तथा सद्गुरु की दया को ही 
अनिवार्य माना हे । जीव सदा के लिये सव प्रकार के दुःखो से मुक्त हो जाय, इसके 
लिये सदृगुरु की कृपा के अतिरिक्त कहीं कोई उपाय नहीं हे । यही भाव अनेक 
प्रकार से आपकी वाणी मे मुखर हे । कुछ अंश य उद्धृत हे । 

रसना राम कहत ते थाको । 

पानी कटे कहं प्यास वुञ्जत हे, प्यास वुञ्ञे जदि चाखो । 

पुरुष नाम नारी ज्यो जाने, जानि वृधि नहिं भाखो ॥ 
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ट्टी से मुष्टी नहिं आवै, नाम॒ निरंजन वाको । 
गुरु परताप साधु की संगति, उलट दरष्टि जब ताको ॥ 
यारी कहै सुनो भाई सन्तो, वज्र॒ वेधि कियो नाको ॥ 
- सन्त-सुधा-सार, दूसरा खण्ड, प° ७३, शब्द २ 
- अरी जीभ, अर्थात्‌ रस ग्रहण करनेवाले जीव, यदि तू रामनाम लेनं मे थक रहा 


हे, रामनाम नहीं ले रहा हे तो रामनाम लेने से प्राप्त होनेवाला आनन्द तुञचे केसे 


प्राप्त होगा ! जैसे पानी कहने मात्र से प्यास नही बुञ्चती, पानी पीने से ही प्यास 
मिटती हे इसी प्रकार सद्गुरु से प्राप्त नाम का उनकी तलाई विधि से जप करने 
पर ही तेरी जलन शान्त हो पावेगी, अतः आलस्य मत कर, विधिपूर्वक नामस्मरण 
करने मे लग जा । जैसे पतिव्रता स्री अपने पति का नाम जानते-समङ्जते हए भी 
अपने भह से उसका उच्चारण नहीं करती, इसी प्रकार नाम-स्मरण से दिव्यदृष्टि दारा 
प्राप्त होनेवाला आन्तरिकं अनुभव हाथ मे रखकर नहीं दिखाया जा सकता । नाम- 
स्मरण से निस प्रकाशमय स्वरूप का अन्तःसाक्षात्कार होता हे उसका नाम निरंजन 
हे । उसमे अंजन यानी पार्थिवांश नही है जिसे ये बाहरी अंखिं देख सके । सन्त यारी 
साहव कहते हे कि भाई, सन्तो की संगति मे आकर उनसे परानाम का उपदेश लेकर 
जव आंख उलटकर देखोगे अर्थात्‌ मस्तक के भीतर व्रिकुटी पर भीतरी दृष्टि स्थिर 
करोगे तभी तम्हारी दरि सद्गुरु के प्रताप से वज्र को वेधकर यानी ब्रह्मर् को खोल 
कर आगे का मार्गं प्राप्त कर सकेगी । 
उड़ उड रे विहगम, चटु अकास । 
जहे नहि चौद सूर निस वासर, सदा अमरपुर अगम वास ॥ 
देयै उरध अगाध निरन्तर, हरष शोक नहि जम कै तजास। 
कह यारी तहं वधिक फास नहि, फल पायो जगमग प्रकास ॥ 
- वही, प° ७४, शब्द ४ 
_ सन्त यारी साहव कहते है - इस शरीररूपी कैद मे पडे अरे जीवरूपी पक्षी, क्यो 
पंख समेट वैटा है ! पंख फेलाकर उडना शुरु कर ओर ऊपर की ओर उइते हुए 
ऊचे आकाश पर चट्‌ जा, अर्थात्‌ आती-जाती सासो के सहारे सद्गुरु से प्राप्त अजपा- 
नाम का स्मरण करते हए अपने मस्तक के भीतर त्रिकुटी पर सद्गुरु के 
स्वरूप का ध्यान पक्रा कर ले । वह धाम एेसा अद्‌भुत है जहां न चन्द्रमा है न सूर्य, 
न रात हे न दिन। उस अगम अमरपुर मे तुञ्े सदा के लिये निवास प्राप हो 
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जायगा । वहो ऊपर की ओर निरन्तर उडते रहने पर भी कोई ओर-छोर नहीं दिखाई 
देगा। न वहां कोई हर्ष-शोक हे, न यमराज का भय । वहो मायारूपी वहेलिये 
का फन्दा भी नहीं है । वहो पर्ुचने पर तुञ्े सव ओर जगमग-जगमग प्रकाश- ` 
रूपी मधुर रस से भरा फल प्राप्तहोगा। ` 
गुरु के चरनन की रज लेके दोउ नैनन विच अंजन दीया । 
तिमिर मेटि उजियार हुआ, निरंकार पिया को देखि लीया ॥ 
कोटि सूरज तहं छपे घने, तीनि लोक धनी धन पाड पीया । 
सतगुरु ने जो करी किरपा, मरि के यारी जुग जुग जीया ॥ 
- वही, प° ७५, बूलना २ 
- सन्त यारी साहव कहते है - हमने अपने सद्गुरु की चरणधूलि लेकर अपनी 
दोनो ओखो मे.ओंज लिया अर्थात्‌ सदूगुरु के चरणों की, नखो की कान्ति को अपने 
नेत्रो मे बसा लिया । जेसे आंखों मे लगा काजल विना साबुन से धोए एक क्षण 
के लिये भी आख से उतरता नही, इसी तरह सदूगुरु के चरणनखो की कान्ति का 
हमने तेल की धार के समान अखण्ड चिन्तन किया, फल यह हुआ कि एसा लगातार 
करते-करते ओखें बन्द करने पर जो काला अन्धकार मात्र दिखाई देता है वह 
दूर हो गया ओर निरंकार पिया, यानी परमतेजोमय प्रकाशस्वरूप प्रियतम 
सद्गुरुदेव के दिव्य स्वरूप का दर्शन हमें प्राप्त हो गया । वह घनीभूत रूप में छाए 
हुए करोड़ों सूर्यो के प्रकाश के वीच तीनों लोकों के स्वामी को हमने अपने पति 
रूप मे पा लिया । हमारे सद्गुरुदेव ने जो हम पर कपा की तो हमारा अहकार गल 
गया, हमारा “अहम्‌ यानी भे' मर गया, हम हम न रह गए ओर इस तरह मरकर 
हम युगो -युगो के लिये अमर हो गए । 
सद्गुरु के चरणनखों की कान्ति के स्मरण से दिव्यदृष्टि तथा दिव्य प्रकाश 
होने की बात सन्त तुलसीदास इन शब्दो मे करते है - 
 श्रीगुर पदनख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हरये होती ॥ 
दलनं मोहतम सो सुप्रकासू्‌। बडे भाग उर आवड जासू ॥ 
अपने भीतर अपने सद्गुरुदेव के अनिर्वचनीय दिव्य स्वरूप का दशन प्रप्र 
कते हए सन्त यारी साहब हमें बतलाने के लिये अपने अनुभव को शब्दों मे उतारे 


हए कह रहे ट - 
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सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिड ब्रह्माण्ड के वाहर मेला ॥ 
द्रते दूर, ऊंच ते ऊंचा। वाट न घाट गली नहिं कूचा॥ 
आदि न अंत मध्य नहिं तीरा। अगम अपार अति गहिर गंभीरा ॥ 
कच्छ दृष्टि तरे ध्यान लगावै । पल महं कीट भंग होड जावे ॥ 
जैसे चकोर चंद के पासा। दीसै धरती वसे अकासा॥ 
कह यारी एसे मन लावै। तव चातक स्वती जल पवि॥ 
- भजनसंग्रह ( गीताप्रेस ), भजन ७६६ 
- सद्गुरु ही एक अकेले सत्पुरुष है, वे ही पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के बाहर व्याप्त हे । 
वे दूर से दूर, ऊंचे से ऊचे परमधाम में विराजमान रहते है । वहां जाने का न कोड 
मार्ग हे, न घाट है, न गली-कूचा है । उनका आदि-अन्त-मध्य-किनारा कुछ भी नहीं 
हे । वे अगम्य है, अपार हैं, अत्यन्त गहरे ओर गम्भीर है । सद्गुरु से परानाम का 
उपदेश लेकर मस्तक के भीतर सहस्रदल कमल पर उनका इस प्रकार ध्यान किया 
जाय जैसे मादा कष्ुजआा कहीं भी रहे, उसका ध्यान अपने अण्डो की ओर लगा रहता 
हे, तो पल भर मे कीड़ा यानी जीव भंग अर्थात्‌ सद्गुरु का स्वरूप हो जाता हे । 
जैसे चकोर चन्रमा के पास निवास करता है, य्यपि उसका शरीर धरती पर ही दिखाई 
पडता हे, सन्त यारी साहव कहते हे किं जब इस प्रकार जीव अपना मन सद्गुरु 
मे लगा ते तो चातक यानी जीव स्वाती का जल अर्थात्‌ सदगुरु के ताच्विक स्वरूप 
को प्राप्न कर लेता हे। । 
गगन गुफा में वैटि के रे, अजपा जपे विन जीभ सेत । 
त्रिकुटी संगम जोति है रे, तहं देखि लेवे गुरु ज्ञान सेती ॥ 
सुत्र गुफा मे ध्यान धरै, अनहद सुने विन कान सेती । 
यारी कहै सो साधु हेरे, बिचार लेवे गुरु ध्यान सेती ॥ 
- वही, भजन ७७६ 
मस्तक के भीतर दोनो भोंहो की सन्धि तथा नासिकामूल के ऊपर इडा, 
पिंगला ओर सुषुम्णा नाड्यां के संगम का जो स्थान है उसे ही. सन्तो की 


भाषा मे गगनगुफा, त्रिकुटीसंगम तथा सुन्न गुफा कहा गया हे । ब्रह्म-साक्षात्कार के 


लिये उस स्थान पर तत्वदर्शी महापुरुष का उनकी स्वीक्रति तथा उपदेश प्राप्त कर 
ध्यान करने के वेदसम्मत योगविधान का वर्णन सन्त यारी साहब इन. शब्दो 


मे कर रहे है - गगनगुफा मे बेठकर जो बिना जीभ हिलाए अजपा मनर का जप 
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करती है अर्थात्‌ जो त्रिकुटी मे अपना मन .स्थिर करके सद्गुरु से प्राप्त परानाम 
कां सांस की गति के सहारे स्मरण करता हे, त्रिकुटी संगम पर जो ज्योति सदा 
सबके भीतर जल रही हे उसे जो प्राणी सद्गुरु के दिए ज्ञान दारा देख लेता है, सूत्र 
गुफा मे जो अपना ध्यान केन्धित कर लेता हे, ओर जो विना कानों के ही अनहद 
नाद को. सुन लेता है एेसा मनुष्य ही वास्तव मे साधु हे, इस वात की सत्यता पर 
्रिकुटी मे सदगुरु का ध्यान करके ही विचार करना चाहिए । जो कोई सद्गुरु का 
ध्यान किए विना कीरे तर्को के आधार पर, केवल अपनी वुद्धि के बल पर 
अथवा टीक-~टीक न समञ्च हए वेदशास्त्र के सिद्धान्तो के दारा विचार करेगा उसे 
इस बात की स्याई पर विश्वास नही हो पायेगा । 


सन्त गुलाल साहब 
सन्त गुलाल साहब क्षत्रिय जाति मे उत्पन्न गृहस्थ सन्त थे ( अनुमानतः सन्‌ 
१६६३ - १७६३ ई० )। ये सन्त वुल्ला साहव के शिष्य थे । इनके गुरुदेव 
ने बडे अनोखे ठग से इन पर करपा की थी । सुना जाता है कि एक क्षत्रिय जमीदार 
के यहां बुलाकीराम नाम का एक हलवाहा हल जोत रहा था । दोपहर का समय 
था। तभी जमीदार वहां आ गया ओर.देखा कि हल-वेल एक ओर खडे ह ओर 
बुलाकी राम पेड के नीचे ध्यानस्थ वैटा है । जमीदार को लगा कि बड़ा कामचोर 
नौकर है, मेर नजर बचाकर चोरी से सो रहा हे । क्रोध मे भरकर उसने हलवाहे 
की पीट पर एक जोर की लात जमा दी ओर उसे गालिर्योदेहीरथाथाकि 
सामने दही की एक हँडिया गिरकर फूट गई ओर दही विखर गया । जमीदार को 
बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने टते हुए ही इसका रहस्य पृछा तो बुलाकीराम बोला - 
- “सरकार, भे ध्यान मे साधुओं का मानसी भण्डारा करते हृए उन्हे दही 
परोसने जा रहा था, तभी आपने लात मारी ओर अटके में हडिया हाथ से ्ूटकर 
गिर गई । › 
 जमीदार बुलाकीराम के चरणों मे गिर पड़ा, क्षमायाचना की, उन्हें अपने धर 
ले गया ओर वही उनका शरीरान्त होने तक उनकी सेवा करता रहा । 
इस कथाचित्र के बुलाकीराम ही सन्त बुल्ला साहब थे ओर क्षत्रिय जमीदार 
वै सन्त गुलाल साहव । इनकी उपदेशमय वाणी बड़ी प्रभावूर्णं हे । सदगुरु ही राम 
हं तथा उनकी सेवा ही एकमात्र परम कर्तव्य हि, इस तथ्य के समर्थक इनकी वाणी 
के कुछ अंश यहा प्रस्तुत हे । 
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राम मोर पुंजिया मोर धना, निसवासर लागल रह रे मना। 
आट पहर तहं सुरति निहारी, जस वालक पाल महतारी । 
धन सुत ॒लघछठमी रह्यो लोभाय, गर्भमूल सव चल्यो गवाय । 
व्हुत जतन भेष रच्यो वनाय, विन हरिभजन ईदोरन पाय । 
हिद तुरुक सव॒ गयल वहाय, चौरासी मे रहि लपटाय । 
कटे गुलाल सतगुरु वलिहारी, जातिपोति अव ्टुटल हमारी ॥ 
- सन्त-सुधा-सार, दूसरा खण्ड, प० १२१, पद १ 
- सन्त गुलाल साहव कहते हे किं वडे-वडे योगियों के अन्तःकरण मे विराजमान 
होकर उनके जीवों से रमण करनेवाले मेरे सदुगुरुरूपी राम ही मे पूजी है, वे ही 
मेरा धन हे । अरे मन, दिन-रात उन्दी मे लगा रह । आरो पहर यानी दिन-रात वहां 
अर्थात्‌ त्रिकुटी पर अपनी सुरति दारा अपने सद्गुरुदेव के चरणों पर इस तरह लगा 
रह जैसे मों का ध्यान अपने वच्चे का पालन-पोषण करने मे लगा रहता है । तू जो 
धन, पुत्र, स्त्री आदि के लोभ मे इवा हआ है, यही फिर गर्भ मे जाने का कारण 
हे, इन्दी के लोभ मे पड़े रहने के कारण तू सब कुछ खोकर खाली हाथ चला जा 
रहा है। लोगो को रिञ्ञाने के लिये बहुत उपाय करके तूने त्यागी, ब्रह्मचारी, 
वेरागी, साधु, सन्यासी आदि के वेष. वना-वनाकर धारण किए किन्तु वास्तविक 
हरिभिजन यानी सद्गुरु के भजन के विना इनद्रायण का फल ही तेरे हाथ लगा जो 
ऊपर से तो बहुत ही सुन्दर होता है किन्तु उसमे अधिक कडवा कोई फल संसार 
मे नहीं होता । इस प्रकार की रहनीवाले हिन्दू हों चाहे मुसलमान, सब चौरासी 
लाख योनियों मे कीट-पतंग शूकर-कूकर आदि शरीरो मे लिपटे पडे रह जाते हे । 
सन्त गुलाल साहब कहते हे कि मेने तो अपने सद्गुरुदेव पर स्वयं को न्योछावर कर 
दिया है । अव जाति-्पाति का सब प्रच मुञ्ञसे टूट गया है । अब तो सबमे मुञ्च 
एक परमात्मा ही विराजमान दिखाई देता हे । 
अवकी वेर सुनो नर मूढो, बहुरि न ल्यो अवतरिया । 
कह गुलाल सतगुरु बलिहारी, भवसिधु अगम गम तयिा ॥ . 
- वही, पृ० १२२, पद्‌ ३ 
- संसार को सत्य समञ्जनेवालो, मायामोह मे फसे हे मूर्ख मनुष्यो, यह जो मनुष्य 
का शरीर तुम्हे मिला है, चौरासी लाख योनियो मे एकमात्र यही शरीर मोक्ष का 
दार है, एकमात्र इसी शरीर से भगवान्‌ के साक्षात्कार की साधना - भगवद्भक्ति ` 
२८ 
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की जा सकती है इसलिये तत्त्वदर्शी महापुरुष सन्त-सद्गुरु की खोज करके 
उनकी सेवा करके उन्हे सन्तुष्ट कर लो जिससे तुम्हे फिर इस संसार मे जन्मन तेना 
पड। सन्त गुलाल साहव कहते है कि मैने तन-मन-धन समेत अपने को 
सदगुरु पर न्योावर कर दिया ओर जीते जी वह भवसागर पार कर गया जिसे पार 
करना किसी अन्य प्रकार से सम्भव नहीं था। 

नाम रस अमरा हे भाई, कोउ साध संगति तें पाई ॥ 

विन | छाने विन धोटे पीवै. कोड़ी दाम न लाई । 

रग॒रंगीले चटृत रसीले, कवही उतरि न जाई ॥ 

छके छकाए पगे पगाए, ञमि इूमि रस लाई। 

विमल विमल वानी गुन बोले, अनुभव अमल चटाई ॥ 

जह जहं जावै धिर नहिं आवै, खोलि अमल तत धाई। 

जल पत्थल पूजन करि भानत, फोकट गाढ -वनाई ॥ 

यरु परताप कृपा ते पावै, घट भरि प्याल फिराई | 

कह गुलाल मगन दै वैदे, मेगिहै हमरी वलाई ॥ 
भ । - वही, प १२३, नाम-महिमा, पद १ 
- नाम का रस अमर हे, अमृतरूप है, इसे पी तेने पर - 
मरण से रहित हो जाता है किन्तु तत्त्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी साधु-सन्तो की व कं 
परही कोड-कोई इते प्राप्त कर पाता हे । विना सन्त-सद्गुरु के नाम का प्राप्त होना 
असम्भव ही हे । नाम की मस्ती एसा नशा हे जिससे भांग आदि की तरह पेसे देकर 
खरीदना, पीसना तथा छानना नहीं पडता । यह एसा रगीला नशा है कि चता ही 
चला जाता है, उत्तरोत्तर इसका आनन्द वृता ही जाता है दूसरे मादक द्यो की 
तरह इसका नशा उतरने का नाम ही नही लेता। नामरस को पीनेवाले सदा छे 
रहते है, आनन्द में पगे रहते है, ञ्म-ञ्ूमकर आनन्द लेते है । नामरस के प्रभाव 
से एेसी मनोदशावाले अपनी निर्मल वाणी से केवल परमात्मा का गुणगान ही करते 
है तथा भजन के अभ्यास से उत्यन्न अनुभव में ऊपर ही चदृते जाते ह । वे जहो 
भी जाते है, कही स्थिर नहीं होते, आसक्त नहीं होते । कही-कहीं अपने आन्ति 
अभ्यास को खोल भी देते है पर जब कोई नहीं समञ्ञ पाता तो फिर अपने अभ्यास 
मे लग जाते है । एसे भक्त जल की पूजा, पत्थर की पूजा अर्थात्‌ तीर्थपूजा, मूर्तिपूजा 
आदि को निरर्थक गढ़ा हुआ वताते ह ओर उसका खण्डन करते है । सन्त गुलाल 
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साहव कहते हे कि इस प्रकार का अनुपम नामरस सद्गुरु की कृपा से ही जीव 
पा सकता हे । वह नामरस सारे शरीर में छा जाता है ओर भक्त प्याला भर-भरकःर 
उसे पीता रहता है । में तो उस नामरस में इवा मगन होकर वैटा रहता ह, 
अव मेरी वलाय मोगने जाय, अर्थात्‌ अव मुञ्चे किसी से कुछ मोगने की कोई 
जरूरत ही नही रह गई । 

पिय संग जुरलि सनेह सुभागी । 

पुरुव प्रीति सतगुरु किरपा किय, रटत नाम वैरागी ॥ 

आट पहर चित लगे रहतु है, दिहल दान तन त्यागी । 

पुलकि पुलकि प्रभु सो भयो मेला, प्रेम जगो हिये भागी ॥ 

गगन मडल मे रास रचो है, सत सिघासन राजी। 

कह गुलाल धर मे धर पायो, थकित भयो मन पाजी ॥ 

- वही, पृ० १२४, पद २ 

- सौभाग्य से प्रियतम के साथ मेरा स्नेह जुड़ गया । मेरे पिले जन्म मे सद्गुरु 
का मुञ्जं पर जो प्रेम था उसके अनुसार सदगुरु ने इस जन्म में भी मुद पर कृषा 
की, तभी तो अव मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है ओर अब मेँ उनका दिया 
हज नाम रटने लगा हू। अब आटो पहर मेरा चित्त उन्हीं मे लगा रहता है। 
मेने इस शरीर पर से ममता हटा ली है ओर यह शरीर उन्हीं को दे दिया है। वे 
इस शरीर का अपनी मोज के अनुसार जैसे भी चाहे उपयोग करे । अन्तर्जगत्‌ मे 
प्रभु सद्गुरुदेव के निरंजन स्वरूप से मेरे जीव का मिलाप हो गया है। इस मिलन 
के आनन्दवश शरीर बार-बार पुलकित हो पडता है । बडे भाग्य से हदय मे उनके 
प्रति प्रेम जाग उटा है। अब में दिव्यदृष्टि से दर्पण में प्रतिविम्ब की भति 
गगनमण्डल यानी अपनी त्रिकुटी के भीतर रचे हए महारास को देख रहा हू जहौ 
उज्ज्वल सफेद सिहासन पर प्रभ सुशोभित ह । सन्त गुलाल साहब कहते है कि ` 
मेने घर के भीतर घर पा लिया अर्थात्‌ इस अनित्य शरीर के भीतर, दोनों भौहों 
के मध्य नासिकामूल के ऊपर, ललाट के भीतर प्रभु के नित्य धाम का साक्षात्कार 
कर लिया, जहौ से इस अनित्य शरीर मे फिर जीव को नही आना पडता । 

लागलि नेह हमारी पिया मोर ॥ 

चुनि चुनि कलिर्यो सेज विष्ठाव, करो मे मंगलचार । 
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एकी धरी पिया नहिं अइले, होइला मोहिं धिरकार ॥ 
आटा जाम रेनदिन जोहौ, नेक न हदय विसार 
तीन लोक कै साहव अपने, फरलहि मोर तिलार ॥ 
सत्त सरूप सदा ही निरखौ, संतन प्रानअधार । 
कह गुलाल पावों भरपूरन, मोजे मौज हमार ॥ 
- वही, प° १२४, प्रेम का अंग, पद १ 
~ मेरा प्रेम एकमात्र मेरे मेरे प्रियतम ( सद्गुरुदेव ) मे लग॒ गया है। मैं 
उनके स्वागत को तेयारी में फूलों की कल्यो युन-चुनकर शेया विष्ठाती हू 
वन्दनवार वाधती हू, मंगलकलश सजाती हू, मार्ग मे सुगन्ध सीचती हू, किन्त 
घड़ी भर के लिये भी प्रियतम आए नही । धिकार ह मुञ्चे ! मर प्रम मे मी न 
होती तोवे जरूर आए होते। अव तो मेँ उनके का सारा साज सजाए आठों पहर 
दिन-रात उन्ही की वाट जोह रही हू, क्षणभर के लिये भी मेरा मन उन्हे भूलता नदी 
हे । क उनके ५ वियोग की मेरी पीड़ा जव अन्तिम अवस्था को पू्हुच गयी तो 
तीनो लोकों के एक मात्र स्वामी मेरे प्रियतम ( सद्गुरुदेव ) ने भीतर ही भीतर 
~ मेरे मस्तक को फाड़ दिया ओर अपने परमप्रकाशमय दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार 
करा दिया । अव तो.मे सन्तो के प्राणाधार उस सत्यस्वरूप को सदा ही देखती 
रती द । सन्त गुलाल साहव कहते हँ कि मुञ्चे अधिक से अधिक जो कुछ भी पाना 
था वह सव मेने भरपूर पा लिया है। शाश्वत, कभी भी कम न होनेवाली सुख- 
शान्ति प्राप्त हो गई, अव कुछ भी पाना वाकी नहीं रह गया । अव तो सुख के समुद्र 
मे निवास हो जाने से मेरे लिये सदा मौज ही मौज हे । 
सरन संभारि धरि चरनतर रहो परि, काल अरु जाल कोड अवर नाही । 
रम सों प्रीति करु नाम को हदय धरु, जोर जम काल सव दूर जाहीं ॥ 
सुरति संभार्किं नेह लगाइके, रहो अडोल कटु डोल नाहीं । 
कह गुलाल किरपा कियो सतगुरु, पयो अथाह लियो पकर वहीं ॥ 
-- वही, प° १३१, रेखता १ 
नृ सद्गुरु सं विनय करके उनकी मरजी से उनकी शरण ग्रहण कर लो, तथा 
उनके चरणो के नीये पडे रहो अर्थात्‌ दीन वनकर विनयपूर्वक नीच टहल करते रहो, 
वडप्पन की भावना मन मे मत आने दो, तो समड् लो काल या काल का जात 
तुम्हारे लिये हे ही नही, वह तुम्हारा कुछ नहीं विगाड़ सकता । सद्गुरु से निःखार्थ 
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एकरस, अनन्य प्रेम करते हुए उनके दिए हृए नाम को मन मे धारण करो तो 
यमराज अथवा काल का सब जोर तुमसे दूर हो जायगा, तुम पर काल का बल कोई 
काम नहीं करेगा। अपनी सुरति सँभालकर प्रेमपूर्वक त्रिकुटी मे सहस्रदल कमल 
के ऊपर हंस पर विराजमान सदगुरु के चरणों मे जमाओ तथा तन-मन को स्थिर. 
किए रहो , वे चंचल न होने पावें । सन्त गुलाल साहव कहते ह कि एेसा करने पर 
सदगुरु ने मुद पर कृपा की । मेँ तो अथाह भवसागर मे इवा जा रहा था, मेरे 
सद्गुरु ने मेरी रवाह पकड़कर मुञ्चे उवार लिया । 
ठेसी आरति करु मन॒ लाय, महाप्रसाद ठाकुर के चढ़ाय ॥ 
प्रेम कै पती प्रीति लगाय, भाव के विजन रुचिर बनाय ॥ 
संत साथ मिलि आरत गाय, प्रभु के सिर पर र्चैवर दुराय ॥ 
सुर नर मुनि सव आस लगाय, गिरा परा किनका विन खाय ॥ 
सिव ब्रह्मा जाको खोजत धाय, प्रभु को जूठन भाग्हुं पाय ॥ 
सतगुरु वुल्ले अलख लखाय, संतन सीत गुलालं पाय ॥ 
- वही, पृ०.१३२, आरती 9 
~ हे भाई, मन लगाकर एेसा आरती करो ~ गक्ुर को अर्थात्‌ अपने सद्गुरुदेव 
को महाप्रसाद चद़ाओ । प्रीतिपूर्वक प्रेम की पत्तल तैयार करो ओर उस पर अपने 
मन के उत्तम भावों दारा सुन्दर स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसो । सव साधु-सन्त 
मिलकर आरती गाओ ओर प्रभु के मस्तक पर वर लाओ । देवता, मनुष्य, मुनि 
सव आशा लगाए खड है कि महाप्रसाद का एक कण गिरा-हृजा पड़ा मिल 
जाय तो उसे वीन कर खा ले । शिव ओर ब्रह्मा जिनको खोजते भाग-दौड़ रहे ह 
कि सौभाग्य से प्रभु का जूटन मिल जाय तो उसे खाकर कृतार्थं हो जायं । सन्त 
गुलाल साहव कहते है कि मेरे सदुगुरु सन्त बुल्लेशाहजी ने मुञ्च इस शरीर के भीत 
उस तत्त का साक्षात्कार करा दिया जिसे देख पाना किसी प्रकार सम्भव नही. था, 
फल यह हआ कि गुलाल को भी सन्तों का सीत-प्रसाद अर्थात्‌ उनका जूटनरूपी 
प्रसाद मिल गया । ॑ 
सोड़ दिन लेखे जा दिन संत मिलाहि। 
` संत के चरनकमल की महिमा, मोरे वृते बरनि न जाहि ॥ . 
जल तरंग जल ही ते उपज, फिर जल माहि समाहिं ॥ 
हरि मे साध साध में हरि हं, साध (हरी) से अन्तर नाहि ॥ 
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ब्रह्म॒ विस्नु महेस साध संग, पा लागे जाहि। 

दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाहि॥ 
- वही, पृ० १३४, पद २ 
¬ जीवन के वही दिन गिने जाने योग्य हैं जिनमें सन्त मिलते ह, उनका दर्शन प्राप्त 
होता है । सन्तो के चरणकमल की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य ममे नही 
है, मेरे बल-वूते पर तो उसका वर्णन नहीं हो सकता । जैसे जल की लहर जल मे 
ही उत्पन्न होतीं ओर जल मे ही विलीन हो जाती है, इसी प्रकार साधु मे परमात्मा 
ओर परमात्मा मे साधु-सन्त हँ । साधु ओर परमात्मा मे कोई अन्तर नहीं हे । तत्वदर्शी 
सन्त-सदूगुरु मिल जायं तो समञ्ञ लेना चाहिए कि साक्षात्‌ परमात्मा ही मिल गए 
हे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सव ब्रह्मज्ञानी सन्त-सदगुर के पीछे-पीे लगे फिरते है । 
अपने सद्गुरु के सेवक सन्त गुलाल साहव कहते हे कि तत्त्वदर्शी सन्त-सदुगुरु की 

संगति से अत्यन्त नीच मनुष्य भी परमपद प्राप्त कर लेता हे । 


सन्त भीखा साहव 
सन्त गुलाल साहव के शिष्य थे सन्त भीखा साहव ( सन्‌ १७१३ - १७६३ 

ई० )। संस्कारी जीव थे, पूर्वजन्मों की कमाई प्य थी, सो वारह वर्ष की ही अवस्था 
मे विरक्त होकर प्रभु की खोज मे निकल पडे । लोगों ने बताया कि काशी मे बहुत 
अच्छे साधु ह जो भक्तिवीज नाम का वितरण करते है, पर काशी आकर उन्होने 
देखा कि यहां तो सव लोग विभि शास्त्रों की चर्चा मे ही डवे हए है, सद्गुरु का 
तो कोई नाम ही नही लेता। उन्हीं के शब्द है - 

कोउ कहेउ साधू बहु वनारस, भक्तिबीज सदा रह्यो । 

तहं सास्र मत को ग्यान है, गुरुभेद काहू नहिं क्यौ ॥ 

- वही, . प १३६ 
काशी से निराश होकर आप टूटते-खोजते सन्त गुलाल साहव के पास पैव गए 
ओर पूर्णं सन्तुष्ट हो गए। 

सन्त गुलाल साहव की सेवा से भीखा साहव को पूर्ण सन्तत्व की प्राप्ति हई । 
तदनन्तर आपने जीवों के कल्याण-हेतु अपने अनुभव के आधार पर सदृगुरु की 
आवश्यकता ओर उनकी महिमा मे इवी अपनी वाणी प्रकट की । उनमें से कुछ वचन 
यहाँ सादर उद्धृत किए जाते है । 
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जग ॒के करम वहत कटिनाई, ताते भरमि भरमि जर्हंडाई ॥ 

ज्ञानवंत अज्ञान होत हे, बूट करत लरिकाई। 

परमारथ तजि स्वारथ सेवहि, यह धौं कौन वडाई ॥ 

वेद-वेदान्त कौ अर्थ॒विचारहं, बहुविधि रुचि उपजाई । 

माया-मोह-ग्रसित निसवासर, कौन वड़ो सुखदाई ॥ 

तेहि विसाहि कोच को सौदा, सोना नाम गवाई। 

अमृत तजि विष अंचवन लागे, यह धौं कोनि मिटा ॥ 

गुरु-परताप साध की संगति, करहु न काहे भाई) 

अंत समय जव काल गरसिह, कौन करौ चतुराई ॥ 

मानुष जनम वृहूरि नहिं पेहौ, वादि चला दिन जाई । 

भीखा कौ मन कपट ` कुचाली, धरन धरै मुरखाई ॥ 

- सन्त-सुधा-सार, दूसरा खण्ड, पृ १३८, पद्‌ 9 

~ संसार के कर्म, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कै उदेश्य से किए जानेवाले प्रचलित 
योग, यज्ञ, जप, तप आदि कर्मो को करना बड़ा कठिन है । इन कर्मो के फेर मे 
लोग भ्रम मे पड़े अन्त में धोखा ही खाते हे । काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि मनोविकारों 
से ग्रस्त वडे-वडे ज्ञानी समञ्जे जानेवाले लोग भी अज्ञानियों जसा आचरण करते हैँ 
ओर वृद्ध हो जाने पर भी लोग जवानों का सा आचरण कसते है, विषयो का पीछा 
नहीं छोडते, इसी मे अपनी बडाई समइते है । भला बताइए, परमार्थं को छोडकर 
सार्थं का सेवन करना, अर्थात्‌ नित्य जीव के लिये स्थायी शान्ति का विचारं छोडकर 
अनित्य शरीर के पोषण ओर क्षणिक सुख के उपायो में मन लगाए रखना, यह कैसी 
वडप्यन्‌ की वात हि ¦ बडे-वडे विदान्‌ तथा महात्मा समञ्च जानेवाले लोग वेदो, वेदान्त- 
गरन्ों आदि के अर्थ पर विचार करते रहते है, जनता को आक्र्ट करने के लिये अपने 
विचारों को रुचिपूर्ण ठंग से प्रस्तुत करते है, माया-मोह मे दिन-रात डवे रहनेवाले ` 
ठेसे लोग सांसारिक मान-वड़ाई ओर धन के लोभवश जो एेसा कते है, यह कन 
सा बड़ा सुखदायी काम है ! सोनारूपी भगवन्नाम खोकर बदले मे कोच का सोदा 
कर तेते है, अमृत छोडकर विष पीने लगते है भला एेसा करने मे क्या मिठास 
हे ! हे भाई, सदगुरु के प्रताप से सन्त-सदगुरु की संगति क्यो नही करते ! प्रारब्ध 
पूरा होते ही जव काल इस शरीर को निगलने लगेगा उस समय तुम उससे बचने 
के लिये कौन सी चतुरता करोगे ! यह जो बहुमूल्य मानव-शशैर सदगुरु की सेवा 
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दारा आत्मकल्याण के लिये प्राप्त हुआ हे उसे विषय-वासनाओं मे ही विता लोगे 
तो देह छोड़ने के बाद फिर मनुष्य का जन्म नहीं पाओगे । इस जन्म के ये व्हुमूत्य 
दिन व्यर्थ ही वीत जायेगे। सन्त भीखा साहव कहे हे कि मेरा मन तो अत्यन्त 
कुचाली है जो हटपूर्वक मूर्खता को ही पकडे रहता हे । | 
मोहिं डाहतु है मन-माया ॥ 
एकै सब्द ब्रह्म फिरि एकै, फिरि एकै जग छाया । 
आतम जीव करम अरुञ्चाना, जड चेतन विलमाया ॥ 
परमारथ को पीट दियो हे, स्वारथ सनमुख धाया । 
नाम नित्य तजि अनिते भावै, तनि अमृत विष खाया ॥ 
सतगुरु कृपा कोउ कोउ वायै, जो सोधै निज काया । 
भीखा यह जग रतो कनक पर, कामिनि हाथ विकाया ॥ 
` - वही, प° १३६, नाममहिमा, पद २ 
¬ यह मन ओर माया मुञ्चे बहुत तंग कर रही है, मै इन दोनों से बहुत हैरान हू । 
एक ही शब्द है ओर एक ही ब्रह्म हे तथा उस ब्रह्म का छाया-स्वरूप यह संसार भी 
एक हे अर्थात्‌ नाम, उसका अर्थ ब्रह्म ओर उस ब्रह्म से ओतप्रोत यह चराचर जगत्‌ 
सव एक ही है । किन्तु आत्मस्वरूप यह जीव कर्मो मे उलञ्ा हआ हे, चेतन होते 
हए भी जड मे, संसार मे भूला हआ है । परमार्थ यानी जीव के परमकल्याण की 
ओर इसने पीट कर ली है ओर स्वार्थ यानी शरीर के सुख की ओर मँह किए हए 
हे । एकमात्र सदूगुरु से प्राप्त होनेवाला नाम ही नित्य हे जिसे छोडकर इस जीव को 
यह अनित्य संसार ही अच्छा लगता है । अमृत को छोड़कर यह विष खाने मे लगा 
है । एसी विषम ओर विवश अवस्था मे सद्गुरु की कृपा से कोई एसा ही मनुष्य 
बच पाता है जो अपने शरीर को सद्गुरु के उपदेश के अनुसार भजन ओर सेवा 
की ओच में तपाकर अपने शरीर को शुद्ध कर लेता है। सन्त. भीखा साहब कहते 
हे कि सदगुरु के एसे सेवक को छोडकर वाकी सारा संसार तो धन के पीठे चकर 
काट रहा है ओर स्त्री के हाथों विका हुआ है। 
को लखि सकै राम को नाम। 
देइ करि कोल करार विसारो, नियना विनु भजन हराम ॥ 
बरनत बेद वेदान्त चहू जुग, नहिं अस्थिर पावत ॒विसराम ॥ 
जीग जग्य तप दान नेम व्रत, भटकत फिरत भोर अरु साम ॥ 
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सुर नर मुनिगन पचि पचि हारे, अंत न मिलत बहुत सो लाम ॥ 
साहब अलख अलेख निकट ही, घट घट नूर ब्रह्म को धाम ॥ 
खोजत नारद सारद अस अस, जातु है समय दिवस अरु जाम ॥ 
सुगम उपाय जुक्ति मिलबे की, भीखा इह सतगुरु से काम ॥ 
- वही, पृ० १४०, पद ३ 
~ सन्त भीखा साहब कहते ह - राम के नाम को भला कौन देख सकता हे अर्थात्‌ ` 
अपने बल पर कोई भी नहीं देख सकता, चाहे वह कितना ही सामर्थ्यशाली क्यो 
न हो । नाम तो शब्द ही है, शब्द सुना जाता है, वह देखा कैसे जायगा । यहां तात्पर्य 
हे नाम के अर्थं को देखने से, ठीक वैसे ही, जैसे “पानी नाम को लेते या सुनते 
ही उस नाम का अर्थं जल पदार्थं का स्वरूप अंखिों मे रूल जाता है । किन्तु जिसने 
पहले जल पदार्थ देखा होगा उसे ही “जलः शव्द कहते ही जल पदार्थं का स्मरण 
आवेगा, जिसने कभी न देखा हो, उसे कैसे जल पदार्थं का स्मरण आवेगा, वह केसे 
जल को लख सकेगा ! इसी प्रकार राम के नाम का अर्थ, राम पदार्थ, राम का 
स्वरूप भला कौन लख सकता है, जबकि तत्त्वदर्शी महापुरुष सन्त-सद्गु को छोडकर 
किसी ने उसे देखा ही नहीं । सन्त भीखा साहब आगे कहते है - अरे संसारी जीव, 
गर्भावस्था का नरक भोगते हए तूने जो प्रतिज्ञा की थी “गर्भ से बाहर निकलकर 
ईश्वर का भजन करंगा वह अपना दिया हआ वचन तू भूल गया । अतः बिना 
भजन के तेरा जीना हराम हे, व्यर्थ है । चारों युगो मे, अनादि काल से वेदवेदान्त 
पदर, समञ्च ओर समज्ञाए जाते रहे है पर उन्हे पटने, समञ्ञने या कहने-सुनने 
वाला कोई भी न स्थिरता पा सका, न विश्राम । सारा संसार तरह-तरह के मन- 
मुखी योग, यज्ञ, तपस्या, दान, नियम-पालन, त्रत आदि करते हृए भटकते फिरते 
है, सुबह होती है, शाम होती है, दिन बीतते चले जाते है, जीवन पूरा समाध हो 
जाता हे । वडे-वडे देवता, मनुष्य, मुनिगण अपनी वुद्धि लगा-लगाकर, तरह-तरह 
के उपाय कर-करके हार गये, पर किसी को भी अन्त न मिला, किंसी को भी राम 
न मिला, क्योकि वह बहुत लम्बाई पर, बहुत दूरी पर विराजमान है । साहब यानी 
राम-नाम का अर्थ, प्रभु राम, पब्रह्म परमात्मा अलख ह, अलक्ष्य है, विना सदगुरु 
की कृपा के नहीं देखा जा सकता, उसका यथावत्‌ वर्णन भी नही हो सकता । जेसे ` 
वह बहत दूर ह वैसे ही अत्यधिक पास भी है, प्रत्येक शरीर मे उसी का प्रकाश हे, 
््येक शरीर उसी"का निवासस्थान ह, उसी का धाम है, इसीलिये। दर्पण मे स्वरूप 
२६ ॑ 
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के समान जिन्होंने अपने मन में उसक। अपरोक्ष अनुभव किया है उन्होने भी तरह- 
तरह से उसका वर्णन करके भी अन्त में यही कहा कि वह अनिर्वचनीय हे, उसका 
यथार्थ, जसा वह है वैसा, वर्णन नहीं हो सकता । नारद ओर सरस्वती जैसे लोग 
उसे लगातार खोज रहे है, पहर वीत रहे है, दिन वीत रहे है, समय वीतता ही जा 
रहा ह, जवकि उसके मिलने की युक्ति सीधा ओर सरल ओर उपाय है । सन्त भीखा 
साहव अपना अनुभव वतलाते हुए कहते ह कि इस विषय में बल-वुद्धि वेद-शास्न 
आदि किसी मनमुखी उपाय से काम नहीं वन सकेगा, यँ तो वस एकमात्र सद्गुरु 
से ही काम वनेगा, तत्त्वदर्शी, अपने इसी घट के भीतः पर्रह्म परमात्मा के 
अन्तःसाक्नात्कार मे इवे सद्गुरुदेव ही समीप आणए जिज्ञासु जीव को दया करके 
राम के नाम का दान भी करते है ओर उसके इसी शरीर मे प्रभु राम का साक्षात्कार 
भीकरादेतेहे। | 

्राम्हन कदिए व्रम्हरत, है तका बड़भाग । 

नाहिन पसु अज्ञानता, गर डरे तिन ताग ॥ 

संत चरन मे लगि रहै, सो जन पायै भेव । 

भीखा गुरु परताप ते, काटेव कपट जनेव ॥ 

- वही, पु० १४८, साखी १-२ 
7 तयुण-साकार ब्रह्म सन्त-सद्गुरु के स्वरूप में लीन रहनेवाला ही वास्तव मे 

ब्राह्मण कहा जाता हे । एसा जीव निश्चय ही अतिशय वड़भागी है । अन्यथा अज्ञानी 
होते हए भी ब्राह्मण समञ्ने जाने के लिये गले मे तीन धागे (जनेऊ) ले रहनेवाला 
पशु ही है । सन्त भीखा साहव कहते है कि सन्त-सदुगुरु के चरणों की सेवा मे जो 
लगा रहेगा वही ब्रह्म का भेद पा सकता है । फिर तो वह इस जनेऊरूपी सूटे चिह्न 
को निकालकर फेक देता है, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 


सन्त चरणदास 

राजस्थान के एक वैश्य परिवार मे जन्मे सन्त चरणदास ( सन्‌ 
१७०२ - १७८२ ० ) को उत्नीस वर्ष की अवस्था में सद्गुरु वावा 
सुखदेवदासजी की सेवा प्राप्त हुई जिनका आपने श्रद्धावश शुकदेव नाम से 
उल्लेख किया ह । आपने अपनी उपदेशमयी अनुभव-वाणी मे बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
मे एकमात्र तत्वदर्शी सन्त-सद्गुरु की सेवा दारा ही भगवद्भक्ति अथवा 
जीवन्मुक्ति प्राप्न होने का समर्थन किया है। आप कहते है - 
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जगम दो तारन कू नीका। 
एक तो ध्यान गुरु का कीजे, टूजे नाम धनी का॥ 
कोटि भाति करि निश्चय कीयो, संसय रहा न कोई । 
सास्तर वेद पुरान टटोले, जिनमे निकसा सोई ॥ 
इनही के पीछे सव जानो, जोग॒जग्य तप॒ दाना। 
नोविधि नोधा नेम प्रेम सव, भक्ति भाव अर ग्याना ॥ 
ओर सवे मत एसे मानो, अन्न विना भुस जैसे। 
करूटत कूटत वहते कूटा, भूख गई नहिं तैसे ॥ 
थोथा धर्म॒वही पहिचानो, जामे ये दो नाहीं। 
चरनदास सुकदेव कहत है, समञि देख मन माही ॥ 
- सन्त-सुधा-सारः दूसरा खण्ड, पु० १५९, मगल ५ 
- जीव को संसारसागर से पार उतारने के दो ही उत्तम उपाय है - एक तो अपने 
सदुगुखं का ध्यान करो ओर दूसरा, अपने स्वामी सद्गुरु दारा दिए गए नाम 
का अजपा जप। अनेक शास्त्रों, वेदो ओर पुराणों को उलट-पलटकर हमने देख 
डाला, सवम यही एक वात अनेक प्रकार से कही हुई देखने को मिली । अतः करोड़ों 
तरह से निश्चय कर लिया, अव इस वात मे कोई सन्देह नहीं रह गया कि सद्गुरु 
की सेवा, उनके स्वरूप का ध्यान ओर उनसे प्राप्त नाम के स्मरण यानी 
मानसिक जप के अतिरिक्त जीव के उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है । नितने 
प्रकार के योग, यज्ञ, तप, दान, नौ प्रकार की भक्ति, नियम, प्रेम, ज्ञान आदि 
का वर्णन अथवा प्रचलन है, वे सब सद्गुरु के ध्यान ओर सद्गुरु के नाम-स्मरण 
के ही पीछे है अर्थात्‌ सबके मूल मे यही है । सद्गुरु की प्राप्ति ही सबका अन्तिम 
फल हे । संसार मे प्रचलित ओर सव मत-मतान्तर, सम्प्रदाय आदि को एसा 
समञ्ञो जैसे अत्न के दाने से रहित भूसा यानी उसके छिलके जिन्हे कोई 
लगातार कितना भी कूटता रहे, खाने को एक भी दाना नही मिलेगा, भूख 
नही मिटेगी । थोथा, खाली, निष्फल धर्म उसे ही समञ्जना चाहिए जिसमे ये दोनो, 
सदगुरु का ध्यान ओर सद्गुरु के नाम का जप न हो। सन्त चरणदासजी 
कहते है कि हमारे सदूगुरुदेव शुकदेवजी का यही कहना है, यही उपदेश है, इसे 
अपने मन मे समञ्जकर, विचार करके देख लो । 
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भाई रे, अवधि वीती जात । 

अजुलीजल घटत जैसे, तारे ज्यों परभात॥ 

स्वास-पजी गोटि तेरे, सो घटत दिन-रात। 

साधु-संगति पैट लागी, ले लगे सोइ हाथ ॥ 

वड़ो सौदा हरि संभारो, सुमिर लीजै प्रात। 

काम क्रोध दलाल है, मत वनिज कर इन साथ ॥ 

लोभ मोह बजाज टगिया, लगे है तेरि धात। 

शब्द गुरु को राखि हिरदय, तौ दगा नहि खात ॥ 

आपनी चतुराइ बुधि पर, मत पिरे इतरात। 

चरनदास सुकदेव चरननि, परस तनि कुल जात ॥ 

- वही, प° १६६, पद्‌ २४ 

- अरे भाई, जीने की अवधि वीती जा रही है । जैसे अंजलि में रखा पानी वूद- 
वूद करके गिरते-गिरते समाप्त हो जाता है या जैसे प्रातःकाल तारागण आकाश 
से धीरे-धीरे एक-एक कर सव लुप्त हो जाते है, इसी प्रकार ससो की पूजी जो 
तेरे पास, तेरी गोठ मे हे, वह दिन-रात घटती ही जा रही है । सन्त-सदुगुरु की 
संगति मे पु कर जितनी संस तेरे हाथ लग सके उन्हीं को सार्थक कर ले 
अर्थात्‌ उनके दारा सद्गुरु से प्राप्त नाम का स्मरण कर ले। हरि को संभाल 
ले अर्थात्‌, नररूप हरि' सद्गुरु का स्वरूप ध्यान मे वसा ले, यह बहुत बड़ा लाभ- 
वाला व्यापार है। नित्य प्रातःकाल नाम का स्मरण किया कर। काम ओर क्रोध 
दलाल है, इनके साथ मिलकर कोई सोदा, व्यापार मत कर। लोभ ओर मोहरूपी 
व्यापारी बडे टग हे, ये तेरी घात मे लगे है। अतः सद्गुरु ने तुञ्े जो शब्द यानी 
नाम दिया है उसे हृदय मे रख अर्थात उस नाम का निरन्तर, हर ससि मे स्मरण 
करता रह तो त्‌ धोखा नही खाएगा, ये कामक्रोध आदि ठग तुञ्चे हानि नही 
पू्टुचा सकेगे। अपनी चतुराई ओर अपनी वुद्धि के धमण्ड मे इतराता हुआ, 
इटलाता हआ निश्चिन्त होकर मत फिर्ता रह । सन्त चरणदासजी कहते ह कि अपने 
कुल ओर जाति को छोडकर यानी जाति ओर कुल का अभिमान त्यागकर हमारे 
सद्गुरु शुकदेवजी के चरणो का स्पशं कर्‌, उनके चरणो मे दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
ओर उनकी सेवा कर । 
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जीव को शाश्वत कल्याण प्राप्त कराने के उपायो पर सन्त चरणदासजी 
की मान्यता उनकी ऊपर उद्धृत वाणियो से स्पष्ट है। आगे गुरुमहिमा तथा गुरु- 
भक्त की रहनी पर प्रकाश डालनेवाली उनकी वाणी का कुछ सरल, सरस तथा 
 प्रभावपूर्णं अंश उद्धृत हे जिससे सद्गुरु के भक्तों को तो आनन्द मिलेगा ही तथा 
जिन्हे सद्गुरु प्राप नहीं है उन्हे सद्गुरु की खोज करने की प्रेरणा प्राप्त होगी । जिन्हे 
सद्गुरु प्राप्र हो गए हें उन्हे अपने व्यवहार मे कैसा आचरण करना चाहिए, यह 
बतलाते हुए वे कहते हे - 
अव गुरुमुख के लच्छन गाङ । जुदे जुदे करिकै समञ्जाऊं ॥ 
इनर्वू समुञ्चि धरे हिय कोई । पूरा गुरुमुख किए सोई ॥ 
प्रथमहि गुरु सों बूट न वोलै। खोदी खरी करे सब खोले ॥ 
दूजे गुरु तू पे न लगावै। निस्वय गुरु के चरन मनावे ॥ 
तीजे अज्ञाकारी जानो । इन लच्छन गुरुमुखी पिछानो ॥ 
जो कोड गुरु का लेवै नाम । तार निरि कर परनाम ॥ 
जो करटं देखै गुरु का बाना । ताको जाने गुरु समाना ॥ 
चरनदास सुकदेव वखाने । गुरुभाई करू गुरुसम जाने ॥ 
गुरुभाई को पूनिए, धरिण चरनन सीस। 
चरनोदक फिरि लीजिए, गुरु मत बिसवा बीस ॥ 
जो करं गुरु का बस्तर पावै । हिए लगाय चूमि दग एवाव ॥ 
गुरु-देस का .मानुष आपै । दे परिकरमा सीस नवावि ॥ 
कहां दया करि दरसन दीने । मेरे पाप भए सब टीने ॥ 
जो अपने गुरुदारे ञैये। देखत पौरि बहुत हरखैये ॥ 
हाई सूं दंडीत जु कीजे। दरसन करि करि सर्बस दीजे ॥ 
फिरि टादरो रह जोरे हाथा। बेटे जब आज्ञा दे नाथा ॥ 
जो वोलैँ सो मन मे धरिए। अपने अव्गुन सबही हरिए ॥ 
चरनदास सुकदेव बतावै। एेसा गुरुमुख राम रिव ॥ 
- वही, पृ० १६७ - ६८, पद १ -२ 
सन्त चरणदासजी की कुछ महत्त्वपूर्णं साखिययों है, जिनसे साधको, जीवो को 
भजन करने में प्रेरणा, मार्गदर्शन ओर प्रोत्साहन प्राप्त होता है । अतः यहा उनको 
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उद्धूत करना आवश्यक प्रतीत होता है । वे कहते है कि सद्गुरुदेव जो कुछ करने 
को कें वही करना चाहिए क्योकि आज्ञापालन ही सर्वश्रेष्ट सेवा है - “आज्ञा सम 
न सुसाहिव सेवा" । किन्तु वे जो कु करे, उन्हे देखकर वैसा ही नहीं करना चाहिए । 
वे सर्वसमर्थं है, सर्वज्ञ है, ब्रह्मस्वरूप है, न जाने कब किस प्रयोजन से, कित 
उदेश्य की सिद्धि के लिये, कौन सा प्रभाव उत्पन्न करने के लिये किस प्रकारं का 
आचरण करते है । उनका अनुकरण करने से साधक शिष्य का विनाश के गर्त मे 
जाना अवश्यम्भावी है - 
गुरु कट सो कीजिए, करर सो कीजै नाहि । 
चरनदास की सीख सुन, यही. राख मन माहि ॥ 
- वही, १६८।१ 
ससार “जड-चेतन गुन-दोषमय' है, अतः हमें इस प्रकार निर्तिप्र भाव से, 
अनासक्त भाव से संसार मं रहना चाहिए कि उसके गुण-दोषों से प्रभावित न हो । 
जीभ कितना भी धी क्यों न खा जाय, वह कभी चिकनी नहीं होती - 
जग माही एसे रहौ, ज्यो निद्या मुख माहि । 
घीव धना भच्छन करे, तौ भी चिकनी नाहि ॥ 
्‌ - वही, १७६ । ८ 
सन्त चरणदासजी कहते ह कि हे भाई, संसार मे आसक्त होकर मत रहो, 
अपने सदुगुरुस्वरूप हरि. का ध्यान करने में सदा लगे रहो । बाहर से देखने.पर 
तुम्हारा शरीर तो पृथ्वी पर दिखाई पडे, किन्तु प्राण मस्तक के भीतर के आकौश 
मे सहस्रदल कमल पर विराजमान अपने सद्गुरुस्वरूप परमेश्वर में लगे रहे । 
एसी रहनी से रहने पर ही अपने शरीर के भीतर विराजमान ईश्वर का साक्षात्कार 
हो सकेगा - 
जग माही न्यारे रहौ, लगे रहौ हरि ध्यान । 
पिरथी मे देही रहे, परमेसुर मे प्रान ॥ 
- वही, १६८।३ 
सदूगुरु से नाम प्राप्न करके उनकी बताई विधि से भजन-सुमिरन करनेवाला 
मनुष्य यदि दया, नग्रता, दीनता, क्षमा, शील-सन्तोष आदि सद्गुणो को अपनाए 
रहे तो उसे निश्चय ही मोक्ष प्राप्न हो जायगा - 
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दया नम्रता दीनता, छिमा सील संतोष । 
इनको ले सुमिरन करे, निस्वय पावे मोष ॥ ५॥ 
दीन-दुखियों के प्रति दयाभाव, नम्रता ~ प्रकृति मे लचीलापन, 
इष्टदेव - सद्गुरुदेव के सम्मुख दीनता, अपराधियों के प्रति क्षमा, सदाचार की प्रवृत्ति 
तथा प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो उससे अधिक की कामना न करना, इन गुणों को 
अपनाए रहते हुए भजन-स्मरण करने से भजन की शक्ति संचित होती है तथा भजन 
का शुभ प्रभाव तीव्रता से अनुभव मे-आता है । एेसा न होने पर विपरीत गुणों दारा 
शक्ति विखरती रहती है ओर हमारी दशा यह हो जाती है कि “चलनी में दूध दु 
ओर भाग्य को दोष देये । ` | 
कहा तपस्या नाम बिनु, जोग जग्य अरु दान । 
चरनदास यो कहत है, सबही थोथे जान ॥ ८ ॥ 
गईं सो गई अव राखि ले, ए हो मूट्‌ अयान । 
निःकेवल हरि करू रटो, सीख गुरु की मान ॥६॥ 
जागे ना पिले पहर, ताके मुखडे धूल । 
सुमिरे ना करतार कू, सभी रगेवावे मूल ॥१०॥ 
पिछले पहरे जाग करि, भजन केरे चित लाय । 
चरनदास वा जीव की, निस्वै गति दै जाय ॥११॥ 
- वही, प १६६ 
¬ सन्त चरनदास कहते है कि सद्गुरु से प्राप्न नाम के बिना तपस्या केसी 2 
उस नाम के विना योग, यज्ञ, दान आदि सभी साधन व्यर्थ है, निष्फल है । जबकि 
उस नाम का स्मरण-भजन होते रहने पर ये सभी साधन दसगुना लाभकारी हो जाते 
है । सन्त तुलसीदास कहते है - . 
रामनाम का अक है सव साधन हं सून । 
अंक गए कषु हाथ नहिं अक रहे दसगून ॥ ` 
सन्त चरणदास कहते ह किं अरे मोह मे पड़ हुए अज्ञानी जीव ! अभी भी कुठ 
नहीं विगड़ा है । जो समय वीत गया वह तो गया, जो बाकी बचा है उसका तो 
सदुपयोग कर ले। सद्गुरु की शिक्षा मान ले, उनसे नाम का उपदेश प्राघ् कर ले 
ओर सव ओर से अपने मन को बटोरकर लगातार एकमात्र उस नाम का उन्हीं की 
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बताई हइ विधि से भजन-स्मरण कर । सन्त कहते है कि मनुष्य की एक-एक सस 
अनमोल हे, उसे व्यर्थं नहीं खोना चाहिए - 
एक एक स्वासा जात है, तीन लोक का मोल । 
जो मनुष्य रात्रि के अन्तिम पहर यानी ब्राह्ममुहूर्त मे सोता रहता है, जाग 
नही जाता उसके मुंह मे मानो धूल पड़ रही है । उस समय जागकर जो कर्ता, सृरटि- 
के रचयिता, जगदिधात्री महामाया के स्वामी, परब्रह्म परमात्मा के नित्य करुणाचतार 
तत्त्वदशीं अपने सद्गुरुदेव का स्मरण नहीं करता वह मानो अपना सभी मूल धन 
व्यर्थं खो रहा हे, व्याज अर्जित करने की तो वात ही दूर है। 
इसके विपरीत, जो मनुष्य नित्य ब्राह्ममुहूर्त मे उटकर मन लगाकर, प्रेम से 
सद्गुरु से प्राप्त नाम का स्मरण, -ध्यान तथा. मानसिक पूजा, मानसिक सेवा 
आदि करता हे, सन्त चरणदास कहते हें कि उस जीव को निश्चय ही सद्गति प्रप्र 
हो जाती हे। 
जो जागे हरि भक्ति मे, सोई उतरे पार । 
जो जागे संसार मे, भवसागर में ख्वार ॥ १६ ॥ 
- वही, पु० १७० 
- जो मनुष्य सदा अपने सदगुरु की भक्ति के हेतु जागता है, जागरूक रहता है, 
सचेष्ट रहता है वही इस संसारसमुद्र को पार कर पाता है, किन्तु जो संसार मे, 
सांसारिकि विषय-भोगो के चिन्तन मे, उन्हे पाने के प्रयत्नो मे ही तन-मन से उलञ्चा 
रहता हे बह कूकर-शूकर आदि निकृष्ट योनियं मे बार-बार जन्म लेता, मरता हुआ 
उत्तरोत्तर अधोगति को प्राप्त होता जाता है । 
बलिहारी गुरु आपने, तन मन सदके जाव । 
जीव ब्रह्म छिन मे कियो, पाई भूली टवं ॥ ४ ॥ 
। - वही, प० १७१ 
सद्गुरु “नर रूप हरि" होते है । शिष्य को पहले तो उनका नर रूप ही दिखाई 
देता है 1 फिर उनसे परानाम का उपदेश लेकर श्वास के सहारे उस नाम का मानसिक 
जप ओर मस्तक मे त्रिकरुटी पर सद्गुरु का ध्यान करते-करते जब उनका दिव्य, ` 
निरंजन, प्रकाशमय स्वरूप प्रकट होता है तो उसका दर्शन पाकर शिष्य कृतार्थं हो 
जाता हे, ओर तभी अपने सद्गुरु के उस नर रूप का वास्तविक महत्त्व उसकी समञ्च 
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मे आता हे, जिसकी सेवा-उपासना दारा वह इस दिव्य अनुभव तक पूुचा है । उन्ही 
की कृपा ने तो उस ब्रह्मविन्दु को ब्रह्मसिन्धु से मिलाया हे जिससे विषा हआ वह 
अब तक जाने-अनजाने उसी को खोजता हुआ, उससे मिलने को व्याकुल, बेचैन, 
सन्तुष्टि पाने के लिये असफल मिथ्या प्रयासों मे भटकता आ रहा है । यह अनुभव 
होते ही अपने सद्गुरुदेव के प्रति उसका हदय अहोभाव से भर जाता है । उसको 
कृतज्ञता अपने सद्गुरु की महिमा का स्तवन वनकर प्रवाहित हो पडती है । | इसी 
भावदशा में सन्त चरणदास कहते है - मे अपने सद्गुरु पर बलिहारी जाता हू, मे 
अपना तन-मन सब उन पर न्यौावर करता हू, जिन्होने क्षण भर मे ही मुञ्ज जीव 
को ब्रह्म वना दिया ओर मैने जन्म-जन्मान्तर से, युग-युगान्तर, कल्प-कल्यान्तर से 
भूते हए अपने निज धाम सदगुरुदेव के चरणों को प्राप्त कर लिया । 
इसी भावदशा में वे अपने अनुभव से सद्गुरुदेव को सर्वदेवमय बतलाते हुए 

हम भूले हए जीवों को एकमात्र उन्हीं की सेवा-भक्ति का उपदेश दे रहे है - 

गुरु विन ओर न जान, मान मेरो कहो । 

चरनदास उपदेस बिचारत ही रहो ॥ 

वेदरूप गुरु होहि कि कथा सुनावही । 

पंडित को धरि रूप कि अर्थं बतावहीं ॥ 

कल्पवृच्छ गुरुदेव मनोरथ सब ` स 

कामधेनु गुरुदेव धा तृस्ना ह ॥ 

गुरु ही सेस महेस तोहि चेतन्‌ करे। 

गुरु ब्रह्मा गुरु विस्नु होय खाली भरर ॥ 

गंगा सम गुरु होय पाप सव धोवहीं। 

सूरज सम॒ गुरु होय तिमिर हरि लेवही ॥ 

गुरु ही को करि ध्यान, नाम गुरु को जपो । 

आपा दीजै भेट पुजन गुरु ही थप ॥ 

समरथ श्री सुकदेव कहा महिमा करौ । 

अस्तुति कही न जाय सीस चरनन धरो ॥ ३ ॥ 

~ वही, प° १७२ ` 
` हम चाहें कि प्रभु के प्रति हमारे हदय मे प्रेम उत्यन् हो तो सन्त तुलसीदास 

इसका स्वानुभवसिद्ध उपाय बतलाते है ~ प्रभु के गुणो का बार-बार स्मरण करो तो 
हृदय में प्रभु के प्रति प्रम बढ़ेगा - 
३० 
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सुमिरि सुमिरि गुन ग्राम राम के उर अनुराग वढ्ाउ। 
अतः हमे अपने इष्टदेव, अपने सद्गुरुदेव के गुणो से, उनके परमदयालु, परम उदार 
महिमामय स्वभाव से परिचित कराते हए सन्त चरणदास कहते हे - 
प्रभु अपने मुख सू कहेव, साधू मेरी देह। 
उनके चरनन की मुज्ञ, प्यारी लागे खेह॥ 
प्रमी को रिनिया रहू, यही हमारो सूल । 
चारि मुक्ति दइ व्याज मे, दे न सकं अव मूल ॥ 
भक्त हमारो पग धै, तहां धरं मे हाथ। 
लारे लागो ही फिरौ, कव्हुं न छोडो साथ ॥ 
` प्रिथवी पावन होत हे, सव ही तीरथ आदि। 
चरनदास हरि यों करं, चरन धरे जहं साध ॥ 
- वही, प॒० १७४, साखी १-४ 
~ प्रभु ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि साधु ही मेरा शरीर है, साधु के चरणों 
की धूल मुञ्चे वड प्रिय लगती हे। 
मे अपने प्रेमी भक्तो का सदा कजंदार वना रहता हू, यही मेरा उसूल या 
सिद्धान्त हे । सायुज्य-सामीप्य-सालोक्य-सारूप्य इन चारो प्रकारो की मुक्ति मे उसे 
व्याज में दे चुकता हू, उसके मूलधन का कर्ज मुञ्ज पर सदा चढ़ा ही रहता है, उसे 
मे कभी नहीं उतार पाता । 
मेरा भक्त जर्हो -जहो अपने पैर रखता हे वहा -वहां मे अपना हाथ रखता चलता 
हू ताकि उसके पैर मे कोई कड़ी चीज न गडने पावे । इस तरह मे सदा उसके 
आगे-पीे फिरता रहता हू, कभी उसका साथ नही छोडता । 
सन्त चरणदास कहते ह कि साधु के वर्तमान रहने मात्र से सारी प्रथवी पवित्र 
होती रहती है ओर जर्हा-जहा साधु अपने चरण रखते हे वे स्थान प्रमुख पवित्र तीर्थ 
वन जाते हे। 
सन्त चरणदास ने भक्त के प्रति अपने प्रभु सद्गुरुदेव के जिस परम 
उदार स्वभाव का वर्णन किया है वह किसी भक्त की याचना का परिणाम 
नहीं हे, यह उनकी स्वयं की मोज हे, उन्हे यही अच्छा लगता है, इतना सव कुछ 
वे विना किसी के कहे अपनी ओर से करते है। जिन्हे प्रभु का यह स्वभाव 
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ज्ञात नहीं है वहा लाग प्रभु से नाना प्रकार की माग करते रहते हं। जो 
परभु के इस स्वभाव को जान जाते हवे भला अव प्रभु से क्या मागेगे ? 
विना मोग प्रभु जितना कुछ कर रहे है इससे अधिक मांगने की शक्ति 
किसमे हे ! इसीलिये भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते हे - 

उमा राम स्वभाव जिन जाना। तिन्हहि भजन तजि भाव न आना ॥ 
- उमा ! प्रभु राम के स्वभाव का जिन्हें यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है उन्हे फिर प्रभु 
के भजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगा करता - 
सन्त सहजोवाईं 


सन्त चरणदास की ही शिष्याय थी सन्त सहजोबाई तथा सन्त दयाबाई । 
इनका काल अनुमानतः सन्‌ १६८३ से १७७३ ई० के मध्य था। दोनो ने अपने 


गुरुदेव की उत्तम सेवा की ओर उनकी दया से दोनो को तत्ववोध प्राप्त हज था। 


दोनों की वाणिया मे उनकी अपरोक्ष अनुभूति, सद्गुरु-महिमा ओर सद्गुरु के प्रति 
अटूट आस्था देखने को मिलती है । 
भगवान्‌ राम ने वन मे अपने रहने के लिये महर्षिं वात्मीकि से समुचित स्थान 
वतलाने को कहा तो वात्मीकिजी ने अनेक सदाचारो का वर्णन करते हुए यह भी 
कहा कि हे राम, जो आपसे अधिक महत्त्व अपने सद्गुरु को देता हो तथा सब प्रकार 
से आदसपर्वक उनकी सेवा करता हो उसके हदय मे आप निवास करे । वह आपके, 
निवास के लिये उपयुक्त स्थान हे । 
तम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी । सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ 
कागभुशुण्डिजी ने गरुडजी से कहा ही है - 
मोरे मन प्रभु अस विस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
इसी भाव को सन्त सहजोवाई बडे जोरदार शब्दां मे इस प्रकार व्यक्त कर 
रही है - 
राम तू पै गुरु न विसासं। गुरु के सम हरि को न निहारू ॥ 
हरि ने जन्म दियो जग माहीं । गुरु ने आवागवन ष्ुटाही ॥ 
हरि ने पोच चोर दिए साथा। गुरु न लई डाय अनाथा ॥ 
हरि ने कुटैव जाल मे गेरी गुरु ने काटी. ममता-बेरी॥ 
हरि ने रेग-भोग उरञ्चायौ । गुरु जोगी कर सवे ुटायो ॥ 
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हरि ने कर्म भर्म भरमायो। गुरु ने आतम रूप लखायो ॥ 
हरिने मो सूं आप छिपायौ | गुर॒दीपक दे ताहि दिखायौ ॥ 
फिर हरि वंध मुक्ति गति लाये । गुरु ने सबही भर्म मिटाये ॥ 
चरनदास पर तन मन ` वारू। गुरु न तूं हरि क तनि डस ॥ 
~ सन्त-सुधा-सार, दूसरा खण्ड, पण १८१, पद्‌ १ 
सव परवत स्याही करू, घोलू समुन्दर जाय । 
धरती का कागद करं, गुरु-अस्तुति न समाय ॥ 
- वही, २ 
सन्त सहजोवाई अपने सदगुरु के वचनों के अतिस्क्ति कोई दूसरा धर्म 
जानती ही नहीं । उनके गुरुदेव ने दया करके उनके कान मे जो मनर सुना दिवा. 
उसी से उनके घट के भीतर प्रकाश हो गया ओर सारा अज्ञान मिट गया । उनका 
कहना है कि मनुष्य पण्डित वन जाय या शेख, तीर्थ-्त करता रहे चाहे अनेक प्रकार 
के वेष धारण करता रहे, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश सद्गुरु के विना सम्भव नही 
हे । सद्गुरु की कृपा के विना उसका अन्धकार नष्ट नहीं ह सकता - 
हमारे गुरु-वचनन की टेक । 
आन धरम को नाहि जानू, जप्‌ हरि हरि एक ॥ 
गुरु विना नहिं पार उतरे, करौ नाना भेख । 
रमौ तीरथ वर्तं राखौ, होड पंडित सेख ॥ 
गुरु विना नहिं ज्ञान-दीपक, जाय ना अधियार। .. 
काम क्रोध मद लोभ माहीं , उरञ्चिया संसार ॥ 
चरनदास गुरु दया करिके, दिये मन्तर कान । 
सहजो धट परगास हूवा, गयो सव अज्ञान ॥ 
| - वही, पर १६३, पद 9 
सन्त सहजोवाई की निम्नलिखित साचिर्यो गुरुमहिमा पर पर्यप्न प्रकाश 
डालनेवाली, गुरुभक्ति की प्ररणा प्रदान करनेवाली तथा अत्यन्त सरल ह । सद्गुरु 
की कृपा से आत्मज्ञान हो जाने पर जो अनिर्वचनीय आनन्द उन्हे मिल रहा है उसको 
शब्दो दारा व्यक्त करने का प्रयास दर्शनीय हि - | 
गुरु सू कषु न दुराइये, गुरु सू शूठ न बोल । 
वुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सव खोल ॥ 
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परमेसर सूं गुरु बडे, गावत बेद पुरान। 
सहजो हरि के मुविति है, गुरु के धर भगवान ॥ 
सहजो गुरु दीपक दियौ, देख्यौ आतमरूप । 
तिमिर गयौ चदन भयो, पायौ परधट भूप ॥ 
सहजो गुरु परसन् ह, मेट्यौ मन॒ सन्देह । 
रोम रोम सूँ प्रेम उदि, भीज गई सब देह ॥ 
सहजो गुरु परसन्न दै, मंद लिये दोउ नेन । 
फिर मोस एेसे कही, समञ्च लेहि ` यह सैन ॥ 
सहजो गुरु किरपा करी, कहा कटू मे खोल । 
रोम-रोम फुल्लित भई, मुखे न आवे बोल ॥ 
चि्खेटी जहौ न चद्व सकै, सरसो ना॒टहराय । 
सहजो क वा देस मे, सतगुरु दई बसाय ॥ 
- वही, पृ० १८२ 
वार-बार नाते मिल, लख चौरासी माहि । 
सहजो सतगुरु ना मिले, पकड़ निकास बोहिं ॥ 
चरनदास के चरन पर, सहजो वारे प्रान। 
जगत व्याध सूँ काटि कर, राख्यो पद निरबान ॥ 
.- वही, पु० १८३ 
जव येते तवही भला, मोह-नीद सू जाग । 
साधू की संगति मिले, सहजो ऊचे भाग ॥ 
| - वही, साधमहिमा.२ 
साध संग में चोदना, सकल अधेरा ओर। 
सहजो दुर्लभ पाइये, सतसंगत मे टर ॥ 
जो आवि सतसंग मे, जाति बरन कुल खोय । 
सहजो मेल कुचेल .जल, मिले सु -गगा होय ॥ 
य - वही पु, १८४ 
सदगुरु से प्राप्न नाम का स्मरण-अभ्यास करने मे सावधानियां बतलाते हए 
सन्त सहजोबाई कहती टै - 
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पारस नाम अमोल है, धनवन्ते घर होय । ` 
परख नही कगाल वू, सहजो डि खोय ॥ 
सहजो सुमिरन कीजिये, हिरदे माहि दुराय । 
होट होट सूं ना हिल, सक नहीं कोड पाय ॥ 
रामनाम यो लीजिये, जानै सुमिरनहार । 
सहजो कै कर्तरि ही, जाने ना सन्सार॥ 
जागत मे सुमिरन करै, सोवत में लौ लाय। 
सहजो इकरस ही रहै, तार टूटि नहिं जाय ॥ 
कामी मति भिष्टल सदा, चलै चाल विपरीत । 
सील नहीं सहजो कटै, नैनन माहि अनीत ॥ 
सदा रहे चित भग ही, हिरदे भिरता नाहि। 
एमनाम के फल जिते, काम-लहर बहि जाहि ॥ 
- वही, प° १८८, साखी १ ~ ९ . 
द्रव्य हेत हरि. भजै, धन ही की परतीत। 
स्वारथ ले सवस मिले, अन्तर की नहि प्रीत ॥ 
प्रभुताई कू चहत है, प्रभु को चरँ न कोड। 
 अभिमानी-घट नीच है, सहजो ऊँ न होय ॥ 
- वही, प° १८६, साखी १० - ११ 


सन्त दयावाई 
सद्गुरुदेव की दया ओर उनसे प्राप्त नाम के प्रभाव से सन्त दयावाई भी 
पूरी तरह प्रभावित है । वे तत्त्वदर्शी सन्त-सद्गुरु को ब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप मानती | 
 है। सदगुरु को मनुष्य समञ्नेवाला उनकी दृष्ट मे पशु ही है - ` 
चरनदास  गुरुदेवज्‌, ब्रह्मरूप सुखधाम । 
` ताप-हरन सव सुख-करन, दया करतत परनाम ॥ 
अंधकरूप जग मे पड़ी, दया करमवस आय । 
बूडत लई निकासि करि, गुरु-गुन-ज्ञान गहाय ॥ 
` सतगुरु-सम कोड हे नहीं, या जग मे दातार। 
देत ज्ञान उपदेस सो, करे जीव भव-पार॥ 
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मनसा वाचा करि दया, गुरु-चरनो चित लाव । 
जग-समुद्र के तरन क्रू, नाहिन आन उपाव ॥ 
सतगुरु ब्रह्मसरूप है, मनुषभाव मत जान्‌ । 
मनुषभाव माने दया ते है पसू समान ॥ 
 - सन्त-सुधा-सार, दूसरा खण्ड, प° १६६, साखी २-६ 
साधसंग छिन एक को, पुन्न न वरन्यो जाय । 
रति उपज हरिनाम सू, सब ही पाप विलाय ॥ 
साधसंग जग मे वड़ो, जो करि जाने कोय। 
आधो छिन सतसंग को, कलमख डरे खोय ॥ 
- वही, पू० २०४ 
पदमासन सू वैट करि, अंतर दृष्टि लगाव । 
दया जाप अजपा जपौ, सुरति स्वस मे लाव ॥ 
दया कल्यो गुरुदेव ने, कूरम को ब्रत लेहि। 
| सव इन्दिन कू रोकि करि, सुरत स्वस मे देहि ॥ 
विन रसना विन माल कर, अतर सुमिरन होय । 
दया दया गुरुदेव की, विरला जानै कोय ॥ 
हृदय कमल में सुरति धरि, अजप जपे जो कोय । 
विमल ज्ञान प्रगट तहां, कलमख डरे खोय ॥ 
चरनदास गुरुकरपा ते, मनुवां भयो अपग । 
सुनत नाद अनहद दया, आटो जन्म अभग ॥ 
- वही, पृ० २०५, १-५ 


सन्त पलट्‌ साहव 

अटारहवीं शताव्दी ( ईसा ) के उत्तरार्धं मे सन्त गोविन्द साहब के शिष्य 
पलट साहव नाम के एक सन्त हए है जिनका सत्संग-ेत्र अयोध्या रहा हे । 
आपकी वाणी वड़ी सीधी ओर सरल है। दो टूक बात कहना आपकी शेली की 
विशेषता हे ।` माया से रहित ब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप आप एकमात्र सन्त-सदुगुसु 
को ही मानते ह जो जीव को सत्तनाम का दान करके उसे चौरासी लाख योनियो 
मे जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होनेवालो की पक्ति मे खड़ा कर देते हे । सन्त-सदुगुरु 
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ओर सत्तनाम की महिमा प्रकाशित करनेवाली आपकी पवित्र वाणी के कुछ अंश 
इस प्रकार है - 
परमारथ के कारने संत लिया अवतार ॥ 
सत लिया ओतार जगत को राह चलाव । 
भक्ति करं उपदेस, ज्ञान दे नाम सुनावे ॥ 
प्रीति बट़विं जक्त मे, धरनी पर डोलैं। 
कितनी कहै कटोर, बचन वे अमृत वोलैं ॥ 
उनको क्या है चाह, सहत हैँ दुःख धनेरा । 
जिव तारन के हेतु समुलुक फिरते बहुतेरा ॥ 
पलट्‌ सतगुरु पायके, दास भया निरवार । 
परमारथ के कारने संत लिया ओतार॥ 
- सन्त-सुधा-सार, प० २२०।१ 
जीव को मनुष्य-शरीररूपी नाव तो मिल गयी है पर उसे खेनेवाला केवट यानी 
सद्गुरु नही मिले, ओर यदि मिल भी गए तो वह उनके उपदेश पर ध्यान नही 
देता। तब भला. बताइए, वह कैसे भवसागर पार कर सकेगा - 
नाव मिली केवट नही, कैसे उतरे पार॥ 
कैसे. उतरे पार पथिक विस्वास न आवै। 
लगे नही बेराग यार कैसे कै पायै॥ 
मन मे धर न ज्ञान, नहीं सतसंगति रहनी । 
वात करे नहि कान, प्रीति विन जैसे कहनी ॥ 
छूट डगमगी नाहि संत को वचन न माने। 
मूरख तनै विवेक, चतुरई अपनी आने ॥ 
पलट सतगुरु सब्द का तनिक न करे विचार । 
नाव मिली केवट नही, कैसे उतरे पार॥ 
के - वही, प° २२०।२ 
ईश्वर ओर ईश्वर के भक्त सन्त-सद्गुरु दो नही, एक ही है । ओर 
अवतार तो तरिगुणास्मिका माया से युक्त ही अवतार लेते है किन्तु सन्त-सद्गुरु ही 
एक मात्र एसे टै जो माया से मुक्त होते है। इन्हे जो कोई अलग-अलग 
मानता ह वह अवश्य नरकगामी होगा - 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 14111260 0 6810011 


® सन्त-वाणी-खण्ड @ २४१ 


हरि हरिजन को दुड्‌ कटै, सो नर नरक जाय ॥ 
सो नर नरै जाय, हरिजन हरि अन्तर नाहीं । 
फलन में ज्यों वास, रहँ हरि हरिजन माही ॥ 
संतरूप अवतार, आप हरि धर्कि आवे । 
भक्ति कर उपदेस, जगत को राह चलाव ॥ 
ओर धरै अवतार रहै तिर्गुन सजुक्ता। 
संतरूप जब धरै रहे तिरगुन से मुक्ता ॥ 
पलट हरि नारद सेती बहत कहा समुञ्ञाव । 
हरि हरिजिन को दुड कटै सो नर नरके जाय ॥ 
- वही, प° २२४।८ 
सदृगुरु से सत्तनाम लेकर भजन करने का लाभ अज्ञानी जीव को भले ही 
न मालूम हो किन्तु सद्गुरु तो जानते है कि जीव यदि मन लगाकर भजन कर ले 
तो उसका कितना अधिक भला हो जायगा । इसीलिये भूत-प्रेत, लडाई गडा, 
गरीवी-बीमारी आदि दूर करने के लिये, स्वार्थ सिद्ध करने के लिये भी जो जीव उनके 
पास आता हे उसे वे सत्तनाम का. दान कर भजन कने के लिये प्रेति करते हे। 
किन्तु पलट साहब तो अदभुत सन्त है । वे माया-मोह मे पड़े अज्ञानी विषयी जीव 
के चैर पकड़कर उससे आग्रह कर रहे है कि संसार के ओर काम भले ही छट जाय, 
भजन मे चूक मत कर - 
भजन आतुरी कीनिये, ओर बात मे देर ॥ 
ओर बात मे देर, जगत मे जीवन थोरा। 
मानुष-तन-धन जात, गोड धरि करौं निहो ॥ 
कंचि महल के बीच पवन इक पष्ठी रहता । 
दस दरवाजा खुला उइन -को नित उटि चहता ॥ 
भनि लीनौ भगवान, एहि मे भला है अपना । 
आवागौन टि जाय, जनम की मिटे कलपना ॥ ` 
पलट अटक न कीनिये, चौरासी धर पफेर। 
भजन आतुर कीजिये, ओर काम मे देर॥ 
- वही; पृ० २२५।११ 


३१ 
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सद्गुरु से प्राप्त नाम के स्मरण से जो लाभ होता हे उसके सामने ज्योतिष 
तन्त्र, मन्त्र आदि दूसरे साधनो से होनेवाला लाभ नगण्य है, अतः सन्त पलटदास 
साफ शब्दों मे खुलकर ज्योतिष आदि के फेर मे न पड़ने का उपदेश देते हुए नाम 
की महत्ता प्रतिपादित कर रहे हैं - 
लगन महूरत इट सव, ओर विगाड काम ॥ 
ओर बिगाड़ काम, साइत जनि सोधै कोई । 
एक भरोसा नाहि, कुसल कवौ से होई ॥ 
जेकरे हाये कुसल ताहि को दिया विसारी । 
आपन इक चतुराई बीच मे करे अनारी ॥ 
तिनका ट्टे नाहि बिना सतगुर की दाया | 
अजहू चेत गंवार, जगत हे ठी माया ॥ 
पलट सुभ दिन सुभ घडी, याद पडे जव नाम । 
लगन महूरत रूट सब, ओर विगाडे काम ॥ 
- वही, प° २२८।१७ 
` सद्गुरु की सेवा ओर उपासना का सही आदर्शं पतिव्रता स्त्री ही है । सन्त 
वाणियो मे प्रायः इसी आदर्श के दारा सेवा का मर्म समञ्ञाया गया हे । सन्त पलटदास 
कहते हैं कि जैसे सती स्री अपने पति के प्राण के साथ इस प्रकार अपने प्राण 
मिलाए रहती है कि उसके शव के साथ अपना शरीर भी अग्नि को समर्पित 
कर देती है इसी प्रकार जो शिष्य अपने सद्गुरुदेव के साथ छाया की भति लगा 
रहता हे वही प्रशंसा के योग्य है - 
सोडं सती सरादिये जरै पिया के साथ॥ 
जरे पिया के साथ, सोइ है नारि सयानी । 
रहै चरन चित लाय, एक से ओर न जानी ॥ 
जगत करै उपहास, पिया का संग न षठोडे। 
परम की सेज वि्छाय, मेहर की चादर ओद ॥ 
एेसी रहनी रहै तजे जो भोग विलासा। 
मारे भूख पियास याद संग चलती स्वासा ॥ 
र्न दिवस वेहोस, पिया के रेग मे राती। 
तन की सुधि है नाहि, पिया संग बोलत जाती ॥ 
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पलट्‌ गुरु-परसाद से किया पिया को हाथ। 
सोई सती सराह्यि जे पिया के साथ॥ 
- वही, पृ० २२६।१.६ 
सन्त-सदृगुरु को छोडकर कोई अन्य देवी-देवता जीव को नरक जाने से नही 
वचा सकते अतः एक मात्र सन्त-चरण की पूजा का उपदेश देते हृए सन्त पलटूदास 
कहते हं - | 
संत चरन को छोडिकै पूजत भूत वेताल ॥ 
पूजत भूत वैताल मुये पर भूतई होई । 
जेकर जहाँ जीव अंत को होवे सोई ॥ 
देव पितर सब बूट, सकल यह मन्‌ की श्रमना । 
यही भरम मे पडा, लगा है जीवन-मरना ॥ 
देई-देवा सेइ परमपद केहिने पावा । 
भरो दुर्गा सीव बधि के नरक पटावा ॥ 
पलट्‌ अंत घसीटिटै, चोटी धरि धरि काल । 
संत-चरन को छोडकि, पूजत भूत बेताल ॥ 
्‌ - वही, प २३३।२७ 
समाज, गोव, देश, दुनिया की चिन्तारूपी आग मे सारा संसार जलता रहता 
है। पलट्‌ साहव भी इसी आग में जलते रहे किन्तु सद्गुरु ने उन्हे वचा लिया - 
पराई चिता की आगि महै, दिन राति जे संसार हे जी । 
चौरासी चारिउ खान चराचर, कोऊ न पावे पार है जी ॥ 
जोगी जती तषी संन्यासी, सबको उन डारा जारि है जी । 
पलट्‌ मै भी जरत रहा, सतगुरु लीन्हा निकारि है जी ॥ 
- वही, प २४३।१८ 
सन्त-सदुगुरु से भगवान्‌ भी इरते है तथा उनके साथ लगे रहते है अत» सन्त 
पलट्‌ साहव का उपदेश है कि सव तरह से उम्ही की सेवा ओर उनसे प्राप्त नाम . 
का भजन करना चाहिए - ` | 
जीवन है दिन चार, भजन करि लीजिये 
तन मन धन सब वारि संत पर दीजिये ॥ 
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सन्तहिं से सव होय, जो वे चाह सो करं | 
अरे हां पलट्‌, संग लगे भगवान, संत से वे ड ॥ 
विशुद्ध सन्तजन ऋद्धि-सिद्धि, इन्द्रासन-वैकुण्ठ आदि कुछ भी नहीं चाहते, 
यहां तक किं मुक्ति को भी तुच्छ समञ्जते है - | 
ऋद्धि -सिद्धि से वैर, संत दुरियावते। 
इनद्रासन वेकुण्ठ विष्टा सम जानते॥ 
करते अविरल भक्ति, प्यास हरिनाम की। 
अरे हो पलट, संत न चाहे मुक्ति, तुच्छ केहि काम की ॥ 
= ्‌ - वही, प° २४६।१-२ 
. परमात्मा शब्दस्वरूप है ओर सन्त-सद्गुरु शब्द मे लीन. रहते है अतः 
दोनों एक ही है । सन्तं मे ही परमात्मा इस प्रकार छिपा है जैसे मेंहदी के पतते मे . 
लाली छिपी रहती है - । 
हरिजन हरि है एक सबद के सार मे। 
जो चाह सो करै संत दरबार में॥ 
तुरत मिलवे नाम एक ही वात में। 
- अरे हां पलट, लाली मेंहदी वीच, छिपी हे पात में ॥ 
- वही, प° २४७।४ 
` सन्त-सदगुरु के दार पर पडे रहना चाहिए, ` अपना तन-मन-धनं 
सव उन्हे समर्पित कर देना चाहिए, जो भी कटिनाइ्यो वहो आवें उन्हे सहर्ष 
बलता रहे, कोई वहां से हटने को लाख समञ्ावे पर किसी की न सुने, 
मुरदा जैसा होकर पड़ा रहे, कुत्ते के टक्डे की तरह भी जो मिल जाय उत 
प्रसत्रतापूर्वक प्रसाद समञ्ञकर खा ले ओर सद्गुरुदेव के चरणों मे मन 
लगाए रखे। सन्त पलटूदास कहते रै कि इतना सहकर भी सन्त-सद्गुरु 
के दार पर जीव टिका रह जाय तो निश्चय ही उसका काम वन जायगा - 
बनत वनत वनि जाय, पडा रहै सन्त के दारे ॥ 
तन मन धन सव अरपन के के, धका धनी को खाय । 
मुरदा होय. टर नहिं टारे, लाख कहै समुञ्ञाय ॥ 
स्वान-विरित पावे सोड़ खावे, रहे चरन लौ लाय। 
पलटूदास काम. बनि जावि, इतने पर टहराय ॥ 
। - वही, प० २६०।२ 
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स्वार्थ सिद्ध करने के तिये तो सभी जागते ह किन्तु परमार्थं की सिद्धि के 
लिये वही जागता है जिस पर सद्गुरु की कृपा होती हे - 
| मितऊ देहला न जगाय, निदिया वेरिन भडली । 
की तो जागे रोगी, की चाकर कै चोर। 
की तो जागे संत विरहिया, भजन गुरू के होय ॥ 
स्वारथ लाय सभे मिलि जागे, बिन स्वास्थ ना कोय । 
परस्वारथ को वह नर जागे, किरपा गुरु की होय ॥ 
जागे से परलोक बनतु है, सोये बड़ दुख होय । 
ज्ञान खरग लिये पलट जागे, होनी होय सो होय ॥ 
- वही, प° २६१।१ 
चतुर सखी वही है जो सद्गुरु-घाट पर पहुंचकर सुरति की रस्सी मे नाम की 
गगरी वधकर ज्ुककर गहरे समुद्र से पानी खीच ले। यदि लोकलाज की परवाह 
न करके वह पानी भरने मे सफल हो गयी तो वह दिनरात सदा आनन्द मे इी 
रहने लगेगी, उसकी चाल मे मस्ती भर जायगी - 
हे कोई सखिया सयानी, चले पनिधटवा पानी ॥ 
सतगुरु धाट गहिर बडा सागर, मारग है मोरी जानी । 
लेजुी सुरति सबद कै घेलन्‌, भरहु तज्हु कुलकानी ॥ 
निहुरि के भ॑रे घयल नहि फूट, सो धन प्रेम-दिवानी । 
चोद सुरुज दोउ अचल सोह, बेसर लट अस््ानी ॥ 
चाल चले जस मेगर हाथी, आठ पहर मस्तानी । 
पलटदास इमकि भरि आनी, लोकलाज .ना मानी ॥ 
- वही, पृ० २६४।२ 
सन्त-सद्गुरु चाहे तो भाग्य का लिखा भी बदल देते है । किन्तु सन्त-शरण 
मे जाने पर भी यदि भाग्य का लिखा बदलने मे देर हो रही है तो यह अपने ही मन 
की खोट है - 
पलट्‌ लिखा नसीव का, संत देत ह फेर । 
सोच नही दिल आपना, तासे नागे देर ॥ 
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सन्त पलटूदास की निरभिमानिता देखे - 
नामे किया न करि सक, साहिव करता मोर । 
करत करावत. आप हे, पलट्‌ पलट्‌ सोर ॥ 
| - वही, पृ० २६७।१०, १४ 
सन्त तुलसी साहब 
अठारहवीं ईसवी शताब्दी के अन्तिम समय मे सन्त तुलसी साहव नामक 
एक तत्त्वदर्शी साधु हए हे जिन्हे हाथरस के आसपास के क्षेत्र में कन्ये पर 
कम्बल रखे तथा हाथ मे उण्डा लिए घूमते देखे जाने का उल्लेख है ।` इनका भी 
यही मत हे कि तत्त्वदर्शी महापुरुष के उपदेश दारा इस शरीर मे वर्तमान 
परमात्मा का भेद जान लेने के अतिरिक्त जीव के कल्याण का कोई ओर उपाय 
नहीं हे । आपकी अनुभववाणी के निम्नलिखित अंशो में इसी सिद्धान्त का खुले 
हृदय से समर्थन प्राप्त होता हि । 
` सन्त तुलसी साहब का कथन हे कि मेने सर्वत्र खोज करके हार मान ली । 
ब्रहमा-विष्णु-महेश, योग-युक्ति, देव-मुनि, ब्रह्मचर्य, वैरागी, संन्यासी, दरवेश, वेदान्त 
पटृकर बने हुए परमहस, वीर्थ-्रत, चारों वर्णो के आचार-विचार, इन सबका अनुसरण 
निरर्थक है, वन्धनकारक है, यहं जानकर मेने सव सांसारिक सुख-एेश्र्य छोडकर 
सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ली - 
प्यारे पिया पेहो कोने भेस, मे तो हारी टट सारा देस ॥ 
जोग जुगति जोगी गे, ब्रह्मा विस्नु महेस। 
वेद-विधी वधन भये, देव, मुनी ओ सेस॥ 
ब्रह्मयार वेराग लो, संन्यासी दुखेस। 
परमहस वेदात को पट भाषत ब्रह्म नरेस ॥ 
तीरथ वरत अन्हान को, चार वरन परवेस। 
काल करम. करता करे, वोधे जम धर केस ॥ 
जगत-नाल-जंजाल से, कोड नहिं पावत -पेस। 
मे सतगुर सरना लिया, तुलसी सकल . तनि एेस ॥ 
- सन्त-सुधा-सार, प० २७५।२ 
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संसार के लोग एसे मूर्ख ह कि कथा-पुराण सुन-सुनकर ही अपने को 
कृतकरत्य मान लेते हे । वास्तव में वेद, शास्र, स्मृतिर्यों आदि सब काल का फेलाया 
हज जाल है जिसमे फंसकर लोग अपना जन्म विगाड रहे है । इस आचरण से 
उन्हे यद्यपि कोई लाभ नहीं है, हर जन्म में मृत्यु के वाद उन्हे यमराज की लाते 
सहनी पडती है, फिर भी वे लोग वैसा ही आचरण करते जाते है । परिणाम यह 
होता है कि दीनदयाल सन्त-सदूगुरु की शरण न ग्रहण करने से युगो -युगों तक 
प्रत्येक जन्म मे मार खाते रहते है - 
सतगुरु दीनदयाल ` विन, जुग-जुग मारे जार्ये ॥ 
जुग जुग मारे जायं, खाये फिर जम की लाती । 
एेसे मूरख लोग चै वाही के साथी॥ 
सुन-सुन कथा-पुरान . जानकर जनम विगारा । 
सिग्रित सास्तर वेद काल ने किया पसारा॥ 
तुलसी सतसंग संत बिन फिर फिर खेही खायें । 
सतगुर दीनदयाल विन जुग-जुग मारे जार्ये ॥ 
- वही, प॒ २७७।१ 
तत्त्वदशीं सन्त-सदुगुरु से परानाम का उपदेश जिन्होने नहीं प्राप्त किया तेसे 
मनुष्यों को देखकर संत तुलसी साहव को वडा खेद हि ।. वे कहते ह कि जीव ने 
मनुष्य का शरीर तो पा लिया पर सत्य का दर्शन नही कर पाया, क्योकि सद्गुरु 
के चरणों का सार उसे चखने को नहीं मिला । एक मात्र सन्त-सद्गुरु ही जीव के 
कर्मो की परम्परा को काट सकते है, इस बात से अनजान वह भ्रम मे पड़ा संसार 
मे युगो-युगों से जन्म-मरण के चक्र मे भटक रहा है । दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिल जाने 
पर भी उसकी ओखां मे टुखदायी कर्मो का एेसा जाला पडा हे कि उसका प्रियतम, 
उसका स्वामी परमात्मा सदा उसके हृदय मे विराजमान है, फिर भी उसे दिखाई नहीं 
देता । विना सदगुरु के भला दूसरा कोन उसे उसके हदय के भीतर विराजमान 
अविनाशी प्रियतम का दर्शन करा सकता है ? किन्ही दीनदयाल दाता सद्गुरु से 
उसकी भेट हो जाय तो वे उसके जीव को वहा पू्हुचा दे, जहौ से वह आया है । 


तव कोई अतिशय सौभाग्यशाली जीव ही उस अविनाशी परमपुरुष का दर्शन्‌ अपने 


हृदय मे कर पाता है। फिर समञ्ज लो भवसागर मे पडी उस जीव की नाव किनारे 
लग गयी । यदि सन्त-सदुगुरु दया कर्के मिल जाये तो मनुष्य को चाहिए कि 
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बलपूर्वक, हट करके अपने मन को विषयों की ओर से मोड़कर सन्त-सदुगुरु 
की सेवा, करे, मन मे सदा उनके चरणों की चाह बनी रहे, तो एेसा कटने से उसे 
शरीर के भीतर चार-चार धार बरसता हआ अमत पीने को मिलता है ओर वह 
काल को जीत लेता है । सद्गुरु के मिल जाने पर भी कोई एकाध ही सज्जन इस 
प्रकार काल को जीत पाता हे। मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी यदि सेदुगुरु की 
प्राप्ति न हो पाई तो धिकार हे एेसे जीवन को - 
तन पाये तत ना लखा, चखा न गुरपद सार॥ 
चखा न गुरषद सार, पार कहु कैसे पावे | 
जम के हाथ बिकाय, लिये चौरासी धावै ॥ 
जुग-जुग भरमतत जायं, काल से बाजी हारा। 
एेसा जगत अचेत, भरम मे किया पसारा ॥ 
तुलसी सतगुर संत विन करम न काटनहार । 
तन पाये तत ना लखा, चखा न गुरषद सार ॥ 
- वही, पृ० २७८।४ 
पिया दरस बिना दीदार दरद दुख भारी। 
विन सतगुरु के धग जीवन संसारी ॥ 
क्या जनम लिया जग माहि मूल नहि जाना । 
पूरनपद को छांडि किया जलमाना ॥ 
जुग~जुग मे जीवन-मरन, आज नरदेही । 
सुख-संपति मे पार पुरुष नहिं सेई ॥ 
जग में रहना दिनि चार बहुरि मरना री! 
विन सतगुरु के धग जीवन संसारी ॥ 
यह नरतन दुरलभ माहं हाय नहिं लाई । 
जाले अंखियों मे पडे करम दुखदाई ॥ 
पिया है हरदम दिये माहि परख नहि पाई । 
बिन सतगुरु के कौन कहे दरसाई ॥ 
खोजत रही री, दिनरात टूढकर हारी । 
बिन सतगुरु के धग जीवन संसारी ॥ 
- वही, प° २७६।.१-२ ` 
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कोई भटे दीनदयाल डगर्‌ वतलावे । 
जेहि घर से. आया जीव तहा प्ुचावे ॥ 
दरसन उनके उर मोहिं करे बडभागी । 


= = कक 3 0 ० क 
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उनके तरने की नाव किनारे लागी ॥ 
कहिं वे दाता मिल जार्ये करे भवपारी । 
विन सतगुरु के धृग जीवन संसारी ॥ 
- वही, प° २८०।५ 
सतरसैग करना मन तोड सरन संतन की । 
अंदर अभिलाषा लाग रहै चरनन की ॥ 
सूरति तन मन से सच रह रस पीती । 
कोड्‌ जावै सनन कुफर कान को जीती ॥ 
अमृत हरदम कर पान चुवै चौधारी । 
विन सतगुरु के धृग जीवन संसारी ॥ 
- वही, प २८१ ।६ 


सन्त तुलसी साहव के निम्नलिखित दोहे जीव को इसी शरीर मे 


परमात्मा के साक्षात्कार द्वारा शाश्वत कल्याण प्राप्त करने के लिये सद्गुरु की शरण 
ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करते ह - 


२२९ 
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प्रथम सरन सतगुरु गहो, निरखो नेन निहार । 
वारपार परखत रहो, गुरु-पद-पदम अधार ॥ 
संत चरन चित हित करो, सूरति संध रवार । 
आदि अंत घर लखि पर, सूक पिउ-दरवार ॥ 
यह भवसिधथ अगाध हे, वूडे भवजल-धार । 
विन सतगुरु भरमत पिर, कैसे उतरे पार ॥ 
~ वही, प° २८२ 

तन मन से सचा रहै, गहे जो सतगुरु बाह । 
काल कधी रके नही, दे बताई धुर राह ॥ 

| - वही, प° २८८ 
खाय पिये उतना र्वै, बाफी रवै न॒ पास । 
ओर आस व्यपे नही, सतगुरु का निस्ास ॥ 
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जल मिसरी कोड ना कटे, सरवत नाम कहाय । 
यो घुल के सतरसेग करै, काहे भरम समाय ॥ 
- वही, पू० २८६ 
नरतन दुरलभ ना मिलै, विलै कंवल रस मार्यै । 
खाय अमर फल अगम के, जो सतगुरु सरनाय ॥ ` 
- वही, प° २६० 
सन्त राधास्वामी दयाल 
. उज्नीसवी शतान्दी के आरम्भ में उत्तखदेश के आगरा शहर मे एक उच्च कोरि 
के तत्त्वदशीं सन्त हए है -- श्री राधास्वामी दयाल, जिनका विशाल सत्साहित्य 
प्रकाशित हे । आपके भी सम्पूर्णं वचनों का सार यही हे कि 'वख्त-गुरु" यानी 
वर्तमान समय के प्रत्यक्ष सदगुरु को अनन्य उपासना, सेवा तथा उनके ध्यान मे 
तन्मयता के दारा ही मनुष्य अपने भीतर विराजमान सचिदानन्द परमात्मा का 
ताभात्कार प्रास्त कर सकता हे, इसके अतिरिक्त दूसरा ओर कोई उपाय जीव के 
मुक्त होने का नहीं हे । 
उनकी बहुमूल्य अनुभव-वाणी का कुछ अंश सादर उद्भूत है जिसमे विश्च भर 
के सनातन सन्तमत की. मान्यता सुस्पष्ट शब्दो मे मानो मूर्त हो जाती है। 
छ वचन आव 
महिमा सतगुरु स्वरूप राधास्वामी की 
॥ फएटिला शव्द ॥ 
गुरू गुरु मे हिरदे .धरती । 
गुरु आरत की सामों करती ॥१॥ 
गुरु मेरे पूरण पुरुष विधाता । 
तिन चरनन पर मन मेरा राता ॥२॥ 
गुरु है अगम अपार अनामी । 
गुरु विन दूसर ओर न जानी ॥३॥ 
नहि ब्रह्मा नहिं विष्णु महेशा । 
नहिं ईश्वर परमेश्वर शेषा ॥४॥ 
राम कष्ण नहि दस ओतागी। 
व्यास वसिष्ट न आदि कुमारी ॥ ५ ॥ 
ऋषि मुनि देवी देव न कोई। 
तीरथ वर्तं धर्मन होई॥६॥ 
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® सन्त-वाणी-खण्ड ७ २५८१ 
जोगी जती तषी ब्रह्मचारी । 
जनक सनक संन्यास विचारी ॥७ ॥ 
आतम परमातम नहि मानू। 
अक्षर निःअक्षर नहिं जानू ॥८॥ 
सत्तनाम जानू न अनामी । 
लिख गिरंथ सब करत बखानी ॥ & ॥ 
सबको करू प्रनाम जोड़कर । 
पर कोई नहि सतगुरु सम सर ॥ १० ॥ 
सतगुरु कृपा सवन का जाना । 
विन सतगुरु कैसे पहिचाना ॥-११ ॥ 
सतगुरु भेद दिया इक इक का । 
तव जाना इन सवका टेका ॥ १२ ॥ 
सतगुरु ` सवका भेद बखाने । 
अव किसको गुरु से बढ़ जाने ॥ १३ ॥ 
गुरु ने सवका पद दरसाई । 
जस जस जिनकी गति तस गाइ ॥ १४ ॥ 
ताते सतगुरु सवके करता । 
सतगुरु ही है सबके हरता ॥ १५ ॥ 
याते सतगुरु का पद भारी। 
सतगुरु सम नहि कोड विचारी ॥ १६ ॥ 
जब जिव. सरन गुरू की अवे। 
कर्म॒ धर्म ओर भर्म नसवे ॥ १७ ॥ 
जो गुरु मारग देहि लाई । 
सोड निज कर्म धर्म हज भाई ॥ १८॥ 
गुरु आज्ञा से जो शिष करई । 
वह॒ करतूत भक्ति फल दई ॥ १.६ ॥ 
ताते पिरथम गुरु को खोजो। 
शब्द॒वतावें सो गुरु सोधो ॥ २० ॥ 


अस गुरु सम कोड ओर न आशना । 
गुरू मिले फिर . कहा कमाना ॥ २१ ॥ 
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याते मो मत निश्चय येही। 

गुरु विन दूसर ओर न सेड ॥२२॥ 
जाके दहिरदे गुरु परतीती ।. 
काल कर्मवा से नहिं जीती ॥२३॥ 
सवके सिर पर उसका उका । 
काहू की उसके नहिं षका ॥२४॥ 
वडे वडे उधरे उस सगा । 
गुरमुख है इन सवसे चगा ॥ २५॥ 
गुरुमुख की गति सबसे भारी । 
गुरुमुख कोटिन जीव उवारी ॥ २६ ॥ 
कँ लग महिमा गुरुमुख गाऊ । 
कोई न जाने किस समञ्ञाऊ ॥ २७ ॥ 
जगमें पडा काल का घेरा । 

जीव करे चौरासी फेरा ॥२८॥ 
जो चौरासी टन चावे । 

तो गुरमुख सेवा चित लावे ॥ २६ ॥ 
ओर काम सव देहि बहाई । 

शब्द गुरू की करे कमाई ॥३०॥ 
कोटिन जन्म रहे कोड काशी । . 
वेद पाट ओर तीरथ वासी ॥३१॥ 
जप तप संजम बहु बिधि करई । 
भेख॒ बनावे विद्या पटृइ ॥ ३२ ॥ 
पिछठलो की जो धारे टेका। 

` जिनको कभी ओंख नहि देखा ॥ २३ ॥ 
पोथिन मे सुनी उनकी महिमा । 

टेक बोध मन सवका भरमा ॥ ३४ ॥ 
अब इनको जो कोड समञ्चवि । 
टेक छोडते निव सा जावे ॥३५॥ 
कोई शिव ओर कोड विष्णु की । 
कोड राम ओर कोई क्रष्ण की ॥ ३६ ॥ 
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कोड देवी कोटः गंगा जमना । 
कोड मूरत कोड चारों धामा ॥ ३७ ॥ 
कोड मथुरा कोड टेक मुरारी । 
मदनमोहन कोड कुज विहारी ॥ ३८ ॥ 
कोड गोकुल कोड बलभाचारी । 
कोड कटी माला गल धारी ॥३६॥ 
कोड अचार कोड संध्या तर्पन । 
गया गायत्री करे समर्पन ॥४०॥ 
कोड गीता कोड भागवत पटते । 
कथा पुरान नेम से सुनते ॥४१॥ 
प्या दादू क्या नानकपथी । 
क्या कवीर क्या पलट्‌ सती ॥ ४२ ॥ 
सब मिल करते पिष्ठली टेका । 
वक्त गुरु काखोज न नेका ॥४३॥ 
विनं गुरु-वक्त भक्ति नहिं पावे । 

, विना भक्ति सतलोक न जावे ॥ ४४ ॥ 
यह कहना उन जीवन कारन । 
जिनके विरह अनुराग की धारन ॥ ४९ ॥ 
विषईं संसारी ओर रागी । 
इनको टेक न चहिये त्यागी ॥ ४६ ॥ 
इनको टेक सहारा भारी । 
टेक विना कुछ नाहि अधारी ॥ ४७ ॥ 
उनको नहि उपदेश हमारा । ` 
उनको जगत कामना मारा ॥ ४८ ॥ 
कोड करुटम्ब कोड धन आधीना। 
कोड कोड मान प्रतिष्टा लीना ॥ ४६ ॥ 
मारे उर के टेक न छोडे । 
वक्त गुरू मे मन नही जोड ॥ ५० ॥ 
जो अनुरागी विरही भाई । 
भव्ति गुरू की उन प्रति गाई ॥ ९८१ ॥ 
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वक्त॒ गुरू जव लग नहिं मिलई । 
अनुरागी का काज न सरईं ॥५२॥ 
पिरथम सीढ़ी भक्ति गुरू की । 
दूसर सीढ़ी सुरत नाम की ॥५३॥ 
जव लग गुरु भक्ती नही प्री । 
मन मनसा यह होय न पूरी ॥८४॥ 
मन चूरे विन सुरत न निर्मल । 
केसे चट ओर लगे शब्द चल ॥ ५५ ॥ 
गुरु भक्ती अस कैसे जवे । 
सतसंग कर गुरु सेवा धावे ॥ ५६ ॥ 
गुरु को पल पल माहि रिञ्ञावे । 
गुरु प्रस्ता नित्त क मवि ॥ ५७ ॥ 
गुरु जव इसको प्यारे होई । 
गुरु को प्यारा जव यह होई ॥ ५८८ ॥ 
प्रन दया गुरु जव करई । 
भक्ति पदारथ जवही मिलई ॥ ५६ ॥ 
दया भी जोग मेहर से होगा । 
दया मेहर विन जानो धोखा ॥ ६० ॥ 
क्या हिन्दू क्या मुसलमान, क्या ईसाई जेन । 
गुरु भक्ती पूरन विना, कोई न पावे चेन ॥ ६१ ॥ 
पिरथम सीढ़ी हे गुरुभक्ती । 
गुरुभक्ती विन काज न सतती ॥६२॥ 
ओर उपाय अनेकन करते । 
गुरुभक्ती को मुख्य न रखते ॥ ६३ ॥ 
यही कसर है सवके मत मे ` ।` 
सिद्धान्त न पावे ओष्ठे चित मे ॥ ६४ ॥ 
गुरु भक्ती टद के करो, पीछे ओर उपाय । 
विन गुरभक्ती मोह जग, कभी न काटा जाय ॥ ६९ ॥ 
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मोटे वधन जगत के, गुरु भक्ती से काट । 
्ीने वधन चित्त ` के, कटे नाम परताप ॥६६॥ 
मोटे जब लग जाये नहिं ने कैसे जाये । 
ताते सबको चाहिये, नित गुरुभक्ति कमायं ॥ ६७ ॥ 


एक जन्म गुरु भक्ति केर, जन्म दूसरे नाम । 
जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे मे निज धाम ॥ ६८ ॥ 


अव आरत गुरु करं सँवारा+- 

कावा थाल मन दीपक बारा ॥६६॥ 

भक्ति जोत ओर भोग अनुरागा। 

दृष्टि जोड़ नित चरनन लागा ॥७० ॥ 

यो आरत अव करी वनाई। 

सतगुरु प्र रहे सहाई ॥७१ ॥ 
- सार वचन छंद वंद; पहला भाग, प्र० १६७-१७९. 


॥ दसो शब्द ॥ 


प्रमी सुनो प्रेम की वात ॥ टेक ॥ 


सेवा करो प्रमसे गुरु की। 
ओर दर्शन पर बल बल जात ॥ १ ॥ 
वचन पियारे गुरु के एसे। 
जस माता सुत तोतरि वात ॥२॥ 
जस कामी को कामिन प्यारी। 
अस गुरमुख को गुरु का गात ॥ ३ ॥ 
खाते पीते चलते फिरते। 
सोवत जागत विसर न जात ॥४॥ 
खटकत रहे भाल ज्यो हियरे। 
ददीं के ज्यो दर्द समात॥५॥ 
एेसी लगन गुरू संग जाकी । 
वह॒ गुरुमुख परमारथ पात ॥ ६ ॥ 
जव लग गुरु प्यारे नहिं एेसे। 
तव लग हिरसी जानो जात ॥७ ॥ 
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मनमुख फिरे किसी का नाही । 
कहो क्यों कर॒ परमारथ पात ॥ ८ ॥ 
राधास्वामी कहते सुनाई । 
अव सतगुरु का पकड़ो हाथ ॥ £ ॥ 
- वही, पृ° १८७ 
अटारहवां वचन्‌ 
उपदेश सतगुरु भक्ति का 
॥ कारको शब्द ॥ 


सतसंग करत बहुत दिन वीते । 
अव तो छोड पुरानी वान ॥१॥ 
कव लग करो कुटिलता गुरु से। 
अवतो गुरुको लो पर्टिचान ॥२॥ 
गुरु को तुम मानुष मत जानो । 

वे है सत्तपुरुष की जान ॥३॥ 
जेसे तसे मन समञ्चाओ। 

धर परतीत करो उन ध्यान ॥४॥ 
दया मेहर से . वचन सुनावे 
वे है पूरन पुरुष अनाम ॥ ९ ॥ 
धरी देह मानुष की गुरुने। 
ज्योत्यो तेरा करे कल्यान ॥६॥ 
सेवा कर पूजा कर उनकी । 
उनही कों गुरु नानक जान ॥७॥ 
वही कबीर वही सतनामा 
सव संतन को वहीं पिष्ठान ॥ ८ ॥ 
तेरा काज उन्हीं से होगा । 

मत भटके तू तज अभिमान ॥ ६ ॥ 
चूके मत॒ ओसर अव पाया । 
बदृकर इनसे कोड न मिलान ॥ १० ॥ 
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जो अबके तू गुरु से चूका। 
तो भरमेगा चारों खान ॥११॥ 
फिर एेसे गुरु मिले न कबही । 
मान मान तु अब ही मान ॥१२॥ 
पट्‌ पट्‌ पोथी गागा साखी। .. 
क्यो मनमेंत्‌ धरता मान ॥१३॥ 
इसी मानं ने ख्वार किया है । 
यही मान अव करता हान ॥१४॥ 
ताते प्यारे कहू बुञञाई । 
यह इस्तिगना भली न जान ॥ १५ ॥ 
जल्दी करो कपट को छोडो । 
सरधा भाव बढ़ाओ आन ॥१६॥ 
इतने पर मन कहा न माने । 
तो फिर अपनी तू ही जान॥ १७॥ 
सिर पर तेरे हृकुम काल क्रा । 
ताते मन तेरा नहि मान ॥१८॥ 
लगा रहेगा संग में गुरु के। 
सहज सहज शायद मन मान ॥ १६ ॥ 
एक बात जानी हम भाई । 
हे त्‌ बडका बे-ईमान ॥२०॥ 
राधास्वामी कहे बु्ञाई । 
ेसे . जीव होये ` हैरान ॥ २१ ॥ 
| - वही, पृ० ३३२-३४ 
सन्त काष्टजिद्ध (कटनिभ्या) स्वामी 
काशिराज की राजधानी मे काष्टनिह स्वामी नामक एक तत्त्वदशीं सन्त 
हए है । ये संस्कृत के अच्छे विदान थे। लोक में ये कटजिभ्या स्वामी नाम से 
जाने जाते थे। इनकी एक ही रचना मुखयपृष्टरहित जीर्णं दशा मे प्राप्त हो 
सकी ~ शैसग्यप्रदीप"। संभवतः इनके प्रमुख शिष्य श्री हरिहरप्रसादजी ने अपने 
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गुरु की वाणी को वैराग्य प्रदीप नाम से प्रकाशित किया हे । यह तत्कालीन काशिनरेश ` 


श्री ईश्वरी प्रसाद नारायण सिह जी दारा संशोधित है । इसे देखने से अनुमान होता 
है कि इनके सदुगुरुदेव का नाम संभवतः “देव रहा होगा । इनके प्रत्येक पद के 
अन्त मे यह नाम कवि के उपनाम की भोति श्लिष्ट रूप में प्रयुक्त हे । 

इनके नाम के संबन्ध मे एक किवदन्ती प्रसिद्ध है । एक वार काशी के सभी 
बडे-बड़े विदान्‌ यज्ञ कराने के लिये सादर आमन्नित होकर जयपुर चले गए थे । 
इनके गुरुदेव भी राजधानी से बाहर थे। तभी दक्षिण के कुछ विदान्‌ शास््रर्थं दारा 
दिग्विजय हेतु काशी आए ओर शास्त्रार्थ के लिये चुनौती दे दी। उनसे 
शास्त्रार्थ की योग्यता किसी मे न होने से कोई सामने न आया। तभी कुछ लोग 
दौडकर स्वामीजी की शरण में परैव गए ओर निवेदन किया किं चलकर काशी की 
इञ्जत बचाने की कृपा करे । बहुत टालने की कोशिश की क्योकि पूज्य गुरुदेव 
आश्रम पर नहीं थे, उनका आदेश प्राप्त होना जरूरी था, पर उन लोगो के प्रबल 
आग्रह पर ये शास्त्रार्थ के लिये काशी आ गए ओर दक्षिण के उन विदानो को 
अपनी तपस्या की शक्ति से पराजित कर दिया । उनमें जो मुख्य पण्डित निरुत्तर 
होकर पराजित हआ था उसे इतनी अधिक आत्मग्लानि हई कि उसने सबके 


सामने गंगा मे इवकर आत्महत्या कर ली । स्वामीजी की जय-जयकार हइ । सब 


लोग प्रसन्न हो गए 

स्वामीजी के गुरुदेव जब यात्रा से लौटे तो दूर से ही उन्हे अपने शिष्य 
की विजयगाथा विस्तार से सुनने को मिल गई । खेद से सन्तप्त मनोदशा मे आश्नम 
मे प्रवेश करते ही उन्होने इस धटना के बारे मे पृछा तो स्वामीजी ने सब कुठ 
सच-सच वता दिया । गुरुदेव बडे सन्तप्त स्वर मे बोले कि तेरी वाणी की प्रवरता 


ने एक ब्राह्मण को आत्महत्या कर लेने के लिये बाध्य कर दिया, इसे भी त्‌ 


विजय का नाम देता है ! अरे यह तो तेरी घोर पराजय है। निस समय वह 
वाणी तेरे मुंह से निकलने को थी, तेरी वाणी लकड़ी की क्यो न हो गइ ! कहते 
है किवे फिर जो मौन हए तो जीवन के अन्त तक नही बोले। अपने गुरुदेव 
की वाणी सत्य करने के लिये उन्होने लकड़ी की एक खोली बनवा ली थी 
जिसे जीभ पर चदा लेते थे। कुछ लोग कहते है कि उनकी वाणी मे 
लचीलापन नहीं, सूखी लकड जैसी कठोरता है इसलिये उन्हे काष्टजिह् ( काष्ट की 
निल्वावाला ) कहा जाने लगा। 
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सत्य जो भी हो । उनके दारा रचित गेय पदों मे भी सन्तमत की इन्हीं 
मान्यताओं की प्रतिष्ठा दिखाई देती हे कि ईश्वर का साक्षात्कार केवल इस मनुष्य 
शरीर के भीतर ही होता है, वाहर कहीं नही । ओर इसके लिये तत्त्वदर्शी सद्गुरु 
से नाम लेकर सेवा-उपासना दारा उन्हे सन्तुष्ट करना आवश्यक हे । उनकी कपा 
के विना साधना-अभ्यास मे सफलता प्राप्त होना सम्भव नहीं है । इस आशय के 
उनके कुछ वचन यहां सादर उद्भूत हे । 
आप कहते है कि संसार मे किसी का दिल साफ नहीं दिखाई देता । कुष्ठ 
लोग ऊपर से फकीरी वाना पहने केवल जवान से ज्ञान रठोटते हैं । कुछ पद-लिखे 
लोग अपनी पंडिताई के अभिमान में चूर हुए प्रवचन करते, कथा वोचते हे । किन्तु 
दुनिया की, मान-बडाई, धन-दोलत की चाह से सवका दिल भरा दिखाई देता है 1 
भजन करते समय ये लोग एसे अलसाते हे मानो कही दूर की मंजिल से आकर हारे- 
थके पड़ हों । दूसरों को पीसने मे सिल-लोढ़ा के समान शूर-वीर है । उनके मुँह से 
सदा जहरीली वोली ही निकलती हि, जैसे सोप के विल से सोपि का फुफकार भरा 
फण ही निकलता हे । मनमाने जप-तप पूजा-पाट आदि का भरोसा अथवा कल्पित 
कृपा या कुशल-क्षेम का मानना, कहना-सुनना, सव व्यर्थ हे, मिथ्या है । अव क्या 
कहे । आत्म-साक्षात्कार अथवा परमात्मा.से मिलने का सारा भेद तो अपनी आंखों 
के तिल मे समाया हि, पर वतलावे कौन `? विना तत्त्वदर्शी सद्गुरु के मिले भला 
कोई केसे जान सकता हे - 
कोई साफ न देखा दिल का, सोचा वना ज्चिलमिल का । 
कोड वकुला कोड विल्ली देखे, पहिरे फकीरी खिलका । 
बाहर मुख से ज्ञान छोटते भीतर गोरा छिलका। 
रामभजन मे गजव आलसी जसे मारा मनिल का। 
ओरन के पिसने मे सुरुवा पटतर लोढा सिल का। 
पटे निखे क्षु एसे तैसे वडा धमंड अकिल का। 
जहरी सखुनै मुख से निकल मसल सोप के विल का। 
रामलगन विन जप तप बूटा बूटा तवका फजिलका । 
क्या किये गुरुदेव न पाया महरम ओंख के तिल का ॥ 
~ वेराग्यप्रदीप, प° ४ 
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पूर्णं सद्गुरु के प्राप्त हो जाने पर ही सम्पूर्णं सदूगुणों की ओर ब्रह्मज्ञान की 
भी प्राप्ति हो सकती हे। साधु ही हमारा जीव हि, जीवन हे। सद्गुरु-उपासना 
के निस रहस्य को शब्दों में प्रगट करने के लिये सन्त कवीर ने कहा हे - सतगुरु 
सिख की आतमा", सन्तमत के उसी भाव को कटजिभ्या स्वामी वहां कहते हे - “साधु 
हमारा जीव हे । ' सन्तो की वानियो मे सत्‌, साधु ओर सद्गुरु का एक ही अर्थ 
होता हे। सद्गुरु नाम का अर्थे, वे नामके रूपहे। नाम या गुरु का भजन- 
ध्यान शिष्य को जीव मे ठहरा देता है, जीव की, अपनी निजता की पहचान करा 
देता हे । साधु या सन्त-सदुगुरु मुक्त जीव के स्वरूप होते हं । वे ही हमारे शुद्ध, 
वद्ध ओर मुक्त जीव के देहधारी रूप है, जिनकी उपासना से हम भी वेसे ही शुद्ध, 
वद्ध ओर मुक्त हो जाते हे । 
मट गड़वाघाट आश्रम के सन्तप्रवर परमहंस आत्मविवेकानन्दजी महाराज 
कहते ह कि "सत नाम साधू का है । ' इस प्रकार साधु या सद्गुरु का संग ही सव 
प्रकार के उत्तम गुणों को शिष्य मे भर देनेवाली अमूल्य वस्तु है । 
` पसे सत्संगमय जीवन का आनन्द वेदो मे नही प्राप्त हो सकेगा । वेदरूपी 
पेडो को क्यों व्यर्थ गिन रहे हो, तुम्हे तो पका हज आम का फल चाहिए ? सदुयुरु 
की शरण जाकर उपासना का रहस्य जान लो, उनसे नाम प्राप्त कर लो, फिर चाहो 
तो आटो पहर रस लूटते रहो - 
सतगुरु प्रा जो मिले गुण रग लहो 
लगन लगे सियराम से जग मगल हो ॥ 
ब्रह्मज्ञान हू फूल सो गुण रग लहो । 
फल सनेह जो नाम से जग मगल हो ॥ 
साधु हमारा जीव है गुण रग लहो। 
काम नहीं धन धाम से जग मगल हो ॥ 
जीवन है सतसंग से गुण रग लहो। 
सो न बनिहि ऋक साम से जग मगल हो ॥ 
जो न भयो जन राम को गुण रगं लहो । 
कुठ न वनो नर॒ चाम से जग मगल हो ॥ 
का श्रुति पेडन को गनो गुण रग लहो । 
काम तुमहि है जआमसे जग मंगल हो॥ 
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| , सिर पर सीताराम जो गुण रंग लहो। 
डर न विधाता बामसे जग मंगल हो ॥ 
आटो याम रस लूरिये गुण रंग लहो । 
देवरूप्‌ घनश्याम से जगमंगल हो ॥ 
` ~ वही, प° १४ 
हमने कभी सीतापति का गुणगान नहीं किया । धनवानों को सुख 
भोगते देख-देखकर उन्हीं जैसा वनने के मिथ्या प्रयल करते-करते, दीन होकर उन्हीं 
के आगे-पीछे धूमते-फिरते, खेलते-खाते, हंसते-बोलते पूरा जीवन बीत गया, 
बट्ापा आ गया । यह निश्चय है कि अव हमे भी मरना ही है, यह हम जानते है, 
फिर भी हमारा पागलपन नहीं मिटता | श्री सद्गुरुदेव की दया ओर सत्संग की 
सहायता के विना करोड़ उपाय कर लेने पर भी ईश्वर के चरणों मे परेम भला केसे 
उत्पन्न हो सकता है ? - 
कवं न सियवर के गुण गाये । 
शूटी आशा मे फंसि फंसि कै विरथा जनम वाये ॥ 
धनवन्तन को देखि लोभवश निज स्वरूप विसराये । 
कुर सो टकरा के कारण पुनि पुनि पछ हिलाये ॥ 
खेलत खात हंसत ओ बोलत चौथेपन नियराये । 
वीसो विस्वा मरण होडगो जानिह के वौराये ॥ 
श्री गुरुदया संग संतन को इनके विना सहाये । 
देवचरण रति कैसे उपने साधे कोटि उपाये ॥ 
- वही; प २६ 
यह संसार पापरूपी अगम-अथाह जल से भरी भयानक नदी हे। . शतै" 
भेरा" यही इसके तट है । दष्टो का साथ इस पापनदी की भवर है जिससे धुलकर 
यह चित्तरूपी चादर ओर मैली हो जाती हे । जीव को दुर्बुद्धि वर्ह ले जाकर इवाती 
हे जहो तीखी धार है । काम-क्रोध-लोभ आदि इसके भयानक जलजन्तु है । यह हमारे 
संचित करमो के पहाड़ से निकली है । निकलते ही इसने मन का ालुओं मैदान 
पा लिया ओर दुर्गति के समुद्र से जाकर मिल गई। जीवरूपी मछलियां को 
फसाने के लिये काल महामोह की कटिया मे रुप~रस आदि विषयों का आहार फंसाए 
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बैठ है। अव जीव के वचने का एक ही उपाय है । यदि सदुगुरुरूपी मल्लाह मिल 
नायै ओर उनसे प्रा्च नाम का आश्रय लेकर जीव भक्तिरूपी नाव पर वैठ जाय तो 
सद्गुरुदेव उसे अवश्य पार कर देगे - 

वादृलि पापिनि नदिया हो मे मोर करार। 

अगम पापजल पूरण सूड्ै वारन पार॥ 

चादरि भँवर कचरिया हो खल संग. खजर । 

वरवस धरि धरि बोरे दुर मति जहं खर धार ॥ 

तामे जन्तु भयावन कामादिकं परिवार । 

पावन बिरवन करके मूल उखार पलार ॥ 

संचित गिरि से निसरी पायेसि मन के टर । 

दुरगति सागर से मिली दुख ही जह सार ॥ 

टावर नीर भयंकर लागत बड खार। 

तहं सब जीव मछरिया सुख स करत विहार ॥ 

महामोह कै कटिया तामे विषय अहार। 

काल वुञ्ञावत मारत नित यह रोजगार ॥ 

चादरि भई मटमैली कब्हुं न भयल पार । 

रामरंग कस लागे निरमल जन भृगार॥ 

चटृइ जो भक्ति नवरिया केवल नाम अधार्‌ । 

सतगुरुदेव मलहवा तौ करइ उधार ॥ 
्‌ - वही, प° ३६ 
हे राम ! बहत खोजा, पर पूर्णं सद्गुरुदेव नही मिल रह हे, अब भे क्या 
करें ! साधुवेषथारी जितने लोग मिले, सब धन टगनेवाले ही निकले, वहां मन के 
शन्ति करल । बोलने के लिये दो-चार अच्छी-अच्छी वाते सीख ली, गष हाकने 
लगे ओर संसार मे प्रसिद्ध हो गए । करनी-कतूत कुछ नही दिखाई देती? केवल 
जीभ के गुलाम ह । भला इनसे परमार्थ किसी का क्या बनेगा जिनके भीतर सदा 
काम काही नंगा नाच होता रहता है । भै तो आठ पहर यही सोचता रहता हू कि 

विशुद्ध सन्त-सद्गुरु का मिल जाना देवताओं कं लिये भी दुर्लभ हे - 
गुरु नहिं मिलत करौ का राम। 
धन ही के ठग जित तित पाये रहत न मन॑ को थाम ॥ 
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कान फूकि ऊंचे द्रि वटे साजेनि मंदिर धाम । 

निसिवासर सोइ जतन विचारत जातें व्टुरे दाम ॥ 

सीखि साखि दुड चारि गपोडे जग मे भे सरनाम । 

कष्टं करनी करतूति न देखी केवल जीभ गुलाम ॥ 

इनसे का परमरथ बनिहे जिनमे अमकत काम । 

दुर्लभ देवृूहु के गुरु अस मै सोच आों याम ॥ 
| - वही, पृ० ४४ 
हे भाई, चख-चखकर, स्वाद ले-लेकर अपने ने्ररूषी प्यालों से भर-भरकर 
भरी रामरूपी अमृत का पान करो ओर राम के चरितरूपी समुद्र मे अपना रोम-रोम 
भिगो डालो । संसार में दूसरों से राग-देष बद़राकर क्यों अपनी हानि कर रे हो, 
दूसरो का थोडा सा भी दुःख देखकर तुम्हे स्वयं पसीज जाना चाहिए, इससे अनायास 
वैरभाव समाप्त हो जायगा । वेदमन््ों को तोड-मरोडकर खीच-तान करके वेदों को 
मत गीज लो, एेसा अर्थं करो कि वेदो का सहज-स्वाभाविक, नैसर्गिक अर्थ नष्ट 
न होने पायै, उसका रस वना रहे । किन्तु इस प्रकार का वुद्धि-विचार प्राप्त करने 
के लिये बहुत समय तक सन्तो के दोनों चरण दवाते रहो, उनकी सेवा करते रहे 
ओर उनकी कृपा से दिव्यदृष्टि पाकर युगो-युगों तक जीवित रहे आओ अर्थात्‌ मृत्यु 
पर विजय प्राप्त कर लो ! दूसरे किसी भी मृनमुखी उपाय से शुद्ध वुद्धि-विचार प्राप्त 
नही हो सकता - 
चीखि चीखि चसकन से रामसुधा पीनिए । ` 
रामचरित सागर मे रोम रोम: भीजियि ॥ 
राग देष जग वट काहे को छीनिये 
पर दुख कन देखत ही आप सों पसीजिये ॥ 
तोरि तारि चि खोचि श्रुति को नहिं गीजियि । 
जामे रस वनो रहे वही अर्थं कीनिये.॥ 

बहुत काल सन्तन के दोऊ चरण मीनियेः । 

देवट्रष्टि पाइ विमल युग युग लौ जीनियि ॥ 
- वही, प° ५६. 
श्रवण-मनन ओर निदिध्यासन मे श्रवण ही प्रधान हे। भक्तिभाव, सेवाभाव 
आदि सभी भाव श्रवण के वाद ही मन मे उत्यन्न होते है अतः श्रवण ही सभी भावो 
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की जड़ है। विना सुने कोई कैसे कुठ जानेगा ओर जो जानेगा नही वह क्या 
करेगा ? यद्यपि देखने से भी मनुष्य कुठ जान लेता है पर उसमे भी वह संशय मे 
पड़ जाता हे । फिर उस संशय को कहे-सुने विना कैसे दूर किया जा सकता है ? 
सुनने के वाद ही चिन्त मे रुचिरूपी अंकुर उतपन्न होता है ओर उसमे क्रम से लिया 
आदि निकलती हे । इसके वाद सत्संगमय जीवनं से श्रवणांकुर को सीचने पर उसमे 
भक्ति के फल लगते हँ । वेद भी श्रवण को ही प्राथमिकता देता है ओर लोक मे 
भी यही प्रचलित हे अत४ सवसे पहले सद्गुरु ॐ मुख से दिव्य मन्त्र ( परानाम । 
का श्रवण करो, तभी भवसागर पार कर सकोगे - 
श्रवणे सव भावन की जरि हे। 
विना सुने केसे कषु जनिहै विनु जाने नर॒ का करिह ॥ 
यद्यपि देखेहु से नर॒ जानत तदपि वर्ह संशय परिहं। 
कहे सुने विन वा संशय को कटु न कैसे को हरिहे ॥ 
श्रवणहिं से रुचि अंकुर उपजत डार आदि क्रम से भरि । 
सतसंगति जीवन सिचन से सुंदर भक्तिलिता फर ॥ 
्रुतिउ कहत पहिले श्रवणहिं को लोकहु मे यह मत दरिहे | 
प्रथम सुनिहि गुरुदेव मंत्र जन तव॒ भवसागर को तरिहं ॥ 
- वही, पृ० ७३ 
महायोगियो के अन्तःकरण मे रमनेवारो राम यदि हदय मे नही वसे तो 
तपस्या से शरीर को कसने, कष्ट देने से क्या लाभ ? कोई तो केवल मुंह से “अहं 
्रह्मास्मि' "सोऽहं" आदि वकते हए ज्ञानमार्ग में धसे हुए है । इस थोये ज्ञान-ध्यान 
से कछ हाथ नही लगा, ओर ये करम-धरम तो सव नष्ट ही करनेवाले है । कु लोग 
तो ऊपर से वडा भव्य वेष वनाए,वैटे है किन्तु भीतर से विषयो के फन्दे मे फस 
पडे हे । एसे लोगों से हमे कुछ नही कहना-सुनना, व ये तो कालसर्प के इसे 
हृए है । योग, ज्ञान, जप, तप, त्रत, संयम, ये सव रामनाम मे समाए हए है । सद्गुरु 
से रामनाम लेकर अभ्यास करने से उस रामनाम का एेसा प्रभाव चारो ओर 
केतेगा जसे चन्दन को धिसने से उसकी सुगन्धं चारो ओर फेल जाती है । हमारे 
तो इष्टेव एकमात्र सन्त ही है, हम उन्हीं के चरणों मे समाए हए है । हमारी तो 
गति-मति, हमारा प्रेम, सव कु सन्त के चरणों मे ही है। ,वे लोग वावले हं जो 
हमे देखकर हसते है - 
३४ 
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भया क्यातो तपसे तन कसेजो न राम हिय वसे॥ 
कोटं केवल वक वक के बवल ज्ञान पथमे धसे। 
ज्ञान ध्यान कषु हाथ न आया धरम करम तो नसे ॥ 
कोई आघछो वेष बनाये विषय फन्द में फंसे । 
इनसे कुछ नहिं कहना सुनना काल सरप के उसे ॥ 
योग ज्ञान जप तप व्रत संयम राम नाममेरसे। 
राम नाम ही महकि उटेगो हरिचन्दन से घसे॥ 
सन्त हमारे इष्टदेव है हम उनके पद. खंसे। 
उनही मे रति मति गति मेरी लोग वावरे हंसे ॥ 
- वही, प° ८८ 
जीवन वीत गया, कभी भी सुखपूर्वक सोने को नहीं मिला। धन 
कमाने के लिये धन्धे के चक्र में पडे-पडे माणिक्य सरा मूल्यवान्‌ मानव-शरीर व्यर्थ 
खो दिया, संसार के सव रिश्ते-नाते स्वार्थ के कारण ही जडे हए है, एक का दूस 
से कोई स्वार्थ न हो तो हम इनके कौन, ओर ये हमारे कौन ? विना गरज के कौन 
किसको पूता हे ? हमने व्हूत अच्छी तरह से टटोनकर देख लिया हे । एक-एक 
काड़ी के लिये दार-दार भटककर हम नीचो का मुँह जीहते रहे । इस प्रकार हर जन्म 
मे अपने कर्मरूपी घास का गटुर हम अपने सिर पर टोते रहे । दर्शन मात्र से पापो 
का नाश करनेवाला सन्त-समागम गंगा जेसा पवित्र है, वहां पर मल-मलकर हमने 
अपने पापों को नही धाया । नतीजा यह है कि अपने राम, प्रत्यक्ष वर्तमान सटृगुरुदेव 
क चरणों में .प्रेम के बिना अन्त समयमे माथे पर हाथ धर रो रहेहै- 
कव्हुं न अपने सुख से सोय । 
धन धन्धा के घरघारमे माणिक स तन खोये॥ 
नाते आई लगे स्वारथवश नाहि तकोहम कोये। 
विना गरज को काको पृष्ठत भली भाति टकटोये ॥ 
कौड़ी कारण दार-दवार फिरि नीचन के मुख जोये। 
जनम जनम निज करम घास के वोद्चे सिर पर टोये ॥ 
देवसरिति सो सन्त-समागम तहां न मल मल धोये | 
रामलगन बिनु अन्त समय मे माथ हाथ धरि रोय ॥ 
। - वही, पृ० ८६ 
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अपने इष्टदेव की धरती की धूल कव मेरे अगो मे लगेगी ! कब एेसा होगा 
कि सन्तो की महिमा सुन-सुनकर मेरा मन प्रेमरस से भर जायगा । कब अपने 
सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण करने के वाद उनके प्रभाव से मोह का दल अपनी सेना 
सहित तितर-वितर होकर भाग जायगा ओर परमात्मा के, सदुगुरुदेव के शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप को अलकानेवाला शुद्ध ज्ञान मेरी वुद्धि मे कव जागेगा ~ 
प्रभुपद अंकित अवधपुी को रज-कव अंगनि लागेगो । 
संतन की महिमा सुनि सुनि के कब मेरो मन पागेगो ॥ 
गुरुदेव शरण से सैन सहित कव विखरि मोहदल भागेगो । 
रामरूप इलकावन मति मे शृद्ध ज्ञान कव जागेगो॥ 
- वही, पृ० ६४ 
कव ठेसा होगा कि मै अपने राम, अपने सद्गुरुदेव की सेवा-टहल मे रहने 
लगा रहेगा । अपने हाथ से वनाई हुई टरटी-फूरी पुरानी श्ञोपडी मे कव वेट्गा ? 
अपने हाथ से वनाई गई ञ्ञोपड़ी टटी-फूटी ही सही, उसमे रहने का अलग 
आनन्द हे। अपनी ब्ञोपडी के वाहर-भीतर, जहो कटी जैसे भी चाहे, वैट सकते 
है, लेे रह सकते है । कोई रोकने-टोकनेवाला नहीं । वहां चारो खट अपनी ही 
प्रभुता है, अपना ही अनुशासन ह, अपनी ही मर्जी हे । महाभारत के जलचर यक्ष 
, ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वास्तव मे संसार मे सुखी कौन है ?' 
उत्तर देते हए युधिष्टिर ने कहा था - 
दिवसस्याष्टमे भागे शाकं पचति स्वगृहे । 
अनृणी चाप्रवासी च स वास्विर मोदते ॥ 

_ हे जल-विहारी यक्ष ! दिन ढल जाने पर अपने घर मे जीवन-धारण के लिये केवल 
पत्तों का शाक पकाकर खाकर सो रहनेवाला वह आदमी सर्वथा सुखी है जो न तो 
किसी का कर्जदार हो, न परदेस मे हो । 

, सुख-दुःख की परिभाषा विद्वानों ने भी की है - वहं सव कुख दुःख हे जो 
पराधीन हो तथा जो अपने अधीन हो वह सव कुछ सुख है - 
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
तात्पर्य यह हे कि गरीवी के साथ अपनी टूटी-पूटी ्ओपड़ी मे सन्तोष करके वेटने 
से जो सुख मिलता है वह राजभवन मे वैठने से नही मिल सकता । इसलिये धन 
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की अधिकता की चहल-पहल, चमक-दमक जिसे अच्छी लगे वह उसमे पड़ा रे, 
मे तो यमराज के कहर से दहलकर पल-पल सूखा जा रहा हू । कोई हाथी पर चट, 
कोड शक्तिशाली वंधेल घोडे पर वैटे+चाहे कोई टमटम-वग्धी पर सवार हो, यह कोई 
बड़ी बात नहीं हे, पूर्वजन्म के कर्मो के अनुसार एक जीव दूसरे जीव का भोग कर 
रहा है, इतनी सी वात मे कव . सरलता से जानने लरगुगा । शुकदेवजी ने राजा को 
श्रीमदूभागवत-कथा-प्रसंग मे इसी वात का तो ज्ञान कराया हे । यह ज्ञान मुस 
कब जागेगा, मुञ्मे अपने राम से मिलने की लगन कव लगेगी, मे कव अपने 
सद्गुरुदेव की आज्ञा का वशवर्ती होकर रहने लर्गृगा - 
कव लागोगो राम टहल में ॥ 
टूटी पुरानी ओपड़ी रचिके वेटोगो अपने अहल मे । 
जो सुख सड़ी गली ओपडि मे सो नहि राजमहल मे `| 
जाको रुचे सो रहो सुखी से धन की चहल पहल में । 
मे तो दमदम जात इ्ुरानो कहरी यम की दहल में ॥ 
हाथी चद कोड घोडा चट कोड वैटो घोड वहल में | 
जीव जीव को भोगत कव मे जानोगो एता सहल मे ॥ 
यही राह शुकदेव जनाई कथा प्रसंग पहल मे। 
रामलगन कव लगिहे कव में रहिहौं गुरु के कहल मे ॥ 
- वही, पृ० ६४ 
काष्टजिट स्वामी कहते हे कि सदूगुरु ही मेरे माई-वाप हे, वे ही मेरे भगवान्‌ 
हे। वे सांसारिक पिता से बटृकर मेरा हित करते है तथा माता के समान सदा 
मेरी रखवाली करते रहते हे । वे विष्णु के समान अधमो का उद्धार करनेवाले ह ओर 
सदा सर्वत्र अपने सेवक का मान रखते हे । वेद की अगम्य दुर्वोध वाते वे अत्यन्त 
सरल रूप में समञ्जा देते है । वेद के तत्त्व हाथ में रखे फलो-पत्तो की तरह वे प्रत्यक्ष 
प्रमाण दारा बतला देते है। दिन-रात वे अपन समीप वर्तमान जीवों को 
उत्तमोत्तम गुण ही सिखाते है ओर जो जिज्ञासु अधिकारी यानी सुपात्र समञ्च मे आते 
है, जिनमें समने की योग्यता देखते ह, उन्हे उपासना के गुप्त रहस्य का भी 
उपदेश करते है । इसीलिये तो सदुगुरु का नाम यानी उनके दारा दिया गया नाम 
सुमेरु पर्वत से भी अधिक गौरववाला माना गया हे, सदगुरु की सर्वेश्वर रूप मे प्रतिष्टा 
सभी मतों मे मानी गई है । सत्य तो यह है कि सदगुरु ही सर्वप्रथम, सवसे वड, 
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आदिदेव है, सर्वेश्वर है । पुराणों का भी कथन है किं स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने 
भी सदगुरु को पहचाना ओर उन्हे सवसे वड़ा माना तथा सर्वोपरि महत्व एवं 
सम्मान प्रदान किया है - 
गुरु मोर वाप महतारी गुरुहि भगवान ॥ 
पितु से वड हितकारी, मातु सी करत रखवारे । 
हरि अस अधम उधारी, नित राखत मान ॥ 
अगम निगम की वतिय, सुगम करत कहि धति्या । 
कर-गत जस फल पतियां परतछठ परमान ॥ 
दिन राति गुणहिं सिखावै कषु गुप्त भेद वतव । 
गुरु नाम॒ याही से काव मेरुहु॑से गरुआान ॥ 
गुरु सव मत मे माने गुरु आदिदेव बखाने । 
हरि आप गुरु पहिचान अस कहत पुरान ॥ 
- वही, प° १४० 
परमहंस स्वामी आत्मविवेकानन्दजी 
वीसवीं शताब्दी के परदध मे वाराणसी मण्डल मे शरी स्वामी आत्मविवेकानन्दजी 
परमहंस नाम के एक ऊँची प्हैयवाले पूरणं सन्त हो गए है । आज काशी से दक्षिण 
पास ही गंगातटवतीं रमना गोव मे सुप्रतिष्ठित मठ गडवाधाट जनम्‌ आपके दारा 
हो संस्थापित हे । स्थापना के वाद से इस आश्रम में विशुद्ध सन्त-सदुगुरुओं दारा 
जीवों के उद्धार का कार्यं अविराम गति से सम्यत्न होता आ रहा हे । 
हमारे ये स्वामीजी स्थानीय बोलचाल की ठेठ भाषा मे अपने आसपास गाए 
जानेवाली कजशै-वैती-सोहर-विरहा आदि लोकधुनों मे जीवों के कल्याणार्थ विशुद्ध 
आध्यात्मिक तत्व से परिपूर्णं कई हजार पदयो की रचना "दासनदास खाकसार उपनाम 
से कर गणए है, जो परवर्ती पीटाधीश्वर सन्तो दारा प्रकाशित हे । इस रचना मे शिष्य 
ओर गुरु के प्रश्नोत्तर रूप मे कुछ गद्यांश भी सम्मिलित हे । सम्पूर्णं रयना सीधी, 
सरल, समयोचित, व्यावहारिक ओर स्पष्ट हे । 
सव सन्तो की तरह आपके भी उपदेश का सार यही हे कि पख्रह्म परमात्मा 
का साक्षात्कार इस मनुष्य-शरीर के भीतर ही होता है । यही मानव-जीवन का परम 
लक्षय है । इते प्राप्त किए विना जीव जन्म-मरण के चक्र से मुक्त नही हो सकता 
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तथा ततत्वदशी सन्त-सदूगुरु की दया अथवा कृपा के विना यह कार्य अन्य किसी 
उपाय से सम्भव नहीं हे, यह सिद्धान्त अकास्य है । 
इसी सिद्धान्त के कुछ विन्दुओं पर उनके विशाल उपदेश-भण्डार में से हम 
उनके अपने अनुभव में इवे कुछ पवित्र वचन यहाँ सादर उदधतत करने का प्रयास 
करेगे | 
पूज्य स्वामीजी कहते ह कि नाम के विना कोई काम नहीं हो सकता ओर 
सद्गुरु के विना नाम जाना नही जा सकता इसलिए सद्गुरु से मिलकर उनसे नाम 
प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है - 
नाम विना नाहीं होई कमव हो, गुरु विन नाम न लखाय। 
नाम विना न परम धम्वों हो, चाहे कोटिन करो उपाय । 
श्रुति संत कै कहन्वा हो, कोटिन करम करो धाय धाय । 
दासनदास खाकसरवा हो, नाम धारना कै करहु उपाय ॥ 
- दासनदास भजनमाला, भाग १, भजन ५३५ 
नवो प्रकार की भक्ति सन्तो के पास रहती है । अपने इष्ट सद्गुरुदेव की 
उन्होने नवों प्रकार से भक्ति की है, कर रहे है तथा उनके उपासक भी उन्हीं से 
नवधा भक्ति प्राप्त कर सकते है । जो उनके स्वरूप को अपने मस्तक के भीतर 
स्थिर रूप से धारण कर लेगा उसके आनन्द की कोई सीमा नही है । यह बात अकार्य 
हे, यह सन्तं के दारा अनुभव किया हआ सत्य हे । अतः हे जीव, सद्गुरु के पास 
जा, उनके शरणागत हो जा - | 
नव भक्ती सतन के पासे । 
जे संतन संग सेवा करिह तिनके परम हलासे। 
कपट छोड हदये मे धरिहे, तिनके परम प्रकासे । 
यह मत अचल जान जो कोई पूरे गुरुवा से। 
सतगुरु विना नाम ना पडहे, जतन करोड तन नासे । 
दासनदास खाकसार सरनागत हो गुरु के पासे ॥ 
- वही › १।१३०३ 
आप कहते हे कि हे मन, संसार मे प्रचलित सभी धर्मो का दूर से ही त्याग 
कर दो, मेरी वात मानो ओर सद्गुरु के चरणों से लिपट जाओ, तभी तुम्हे सचा 
सन्तोष प्राप्त होगा - ` 
दासनदास खाकसार मन तू वात को मानो, 
सव॒ धरमन को दूर वहाओ, 
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सतगुरु के चरन लपटे रे दड्या 
संतोषवा भडले ना ॥ 
- वही १।८ 
संसार से यानी जन्म-मरण के चक्र से ्ुटकारा पाने का मात्र एक ही उपाय 
हे परानाम का भजन, जो केवल सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता हे । परानाम के भजन 
से ही इस शरीर के भीतर विराजमान परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वह 
परानाम केवल तत्त्वदशीं सन्त-सद्गुरु ही जानते है, वह उन्हीं की कृपा से प्राप्न हो 
सकता हे । सद्गुरु को अपना तन-मन-धन सव अर्पण कर देने से जीव के सम्पूर्ण 
कर्म जल जाते हे । अव उसके सव भोग भी समाप्त हो जाते है अतः वह जन्म- 
मरण से रहित हो जाता हे - 
परानाम संते साधू है जानत । 
जे साधुन के. सेवाः करिहै तेही नाम॒ पावत। 
तन मन धन सव अरपन करि दे, सवे करम जरि जावत । 
- वही १।२१४ 
भव छटत भजन ही से री। 
विना भजन से भव नष्ूटत कोट करम करो री। 
परानाम जो पकड लिया है भव पार करो री। 
परा विना परमेस्वर न मिलि, जनम जनम भटको री। 
जेतनी संत भये ह आगे हे होगे परानाम जे जानो री। 
दासनदास खाकसार सरनागत संत सही है री॥ 
- वही, १।२१६ 
पराभजन जे जानी मुद मंगल कै खानी रे सोवलिया । 
बराम्हन छत्री वेस सुद्र ओर जात अनजानी रे सोवलिया । 
सतगुरु विना कोई न जानी चाहे कोटि किताब पदो आनी रे सोंवलिया 
दासनदास खाकसार सरनागत मन मे करो गलानी रे सोवलिया ॥ 
- वही, ३।१४३ 


सदगुरु ही सगुण साकार ब्रह्म है, वही राम है, वही ब्रह्मा है, विष्णु है, सदाशिवं 


है, तत्व है, शब्द है । सद्गुरु ही विप्र है, ब्राह्मण है, दिज टै - 


पच्छपात कुछ नहीं हे, जथारथ बात कटी, महीसुर सन्ते ह । 
- वही १।३०५ 
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हरे मेरे मन यह सव वतिया लेह विचारी । 
लिखा हे सव वानी मे सन्त के अनभोचा, नाम कै महिमा भारी। 
नाम गुरु है, शब्द गुरु है, तत्व गुरु है, तत्वमसि गुरु हे, करो विचार । 
सद्गुरु है सरगुन ब्रह्म, गुरु है सनातन ब्रहम" युस हे हरी। 
गुरु हे रघुपति, गुरु है रामचन्द्र, गुरु है महीसुर, गुरु है व्राम्हन री । 
गुरु है दिज, गुरु है विप्र, गुरु है सन्त, 
गुरु है करतार, गुरु है सवं सिरजनहारी | ड 
दासनदास खाकसार सरनागत गुरु के अंदर बाहर दोनो होवे नाम री ॥ 
| - वही १।१४०४ 
सदाशिव सन्ते कहावत जग मे। द 
विद्या अविद्या पार भये जे तेही सन्त कहावत जग मे । 
- वही १।१३६४६ 
सर्गुण ब्रह्म सतगुरु कहावत निश्चय उर मे धार। 
- वही २।६१३ 
संसार मे धर्म एक ही हे - सन्त-सदृगुरु की सेवा, उनका ध्यान ओर उन्ही 


की मानस पूजा । प्रभु सन्त के साथ ही रहते ह । सन्त अपने सेवक के हदय मे 
भी उन्हे प्रकट कर देते है - 


३५ 


धरम हो एकै तेहि के केटू न करी बहुमत पकरी । 
सतगुरु सेवा ध्यान मानस मे पूजा बहुत विधि करी । 
बहुमत मे सव मत पथ है हिन्दू 8 जवन ईसाई अगरी । 
मतपंथ अहकार कै जड है, जहा भे" तहा प्रभु केसे रहे री। ॑ 
बहुत वात कै एक कहत हौ, प्रभु संत संग रहत प्रगट की । 
दासनदांस खाकसार सरणागतं संत के, जे प्रभु प्रगट करी ॥ 
~ वही, ४।१०२३ 
हे मोरे भाई, सन्त चरन गहो जाइ । 
जे संत हरी पद के पाये, लोभ मोह कोह कामना नसाई । | 
तेही चरन रज नयन ध्यान लगाओ, दिव्य ट्ट खुल जाई । ¦ 
सरगुन निरगुन देखो घट भीतर, देह तपावि कै काम ना भाई । ` 
जेजेभयेतेरेसैहो गये, ये ही नाम सब सत चिल्लाई । 
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तीन-चार अक्षर के जे बतावै, वोही मंत्र पंथ कहाई | 
दासनदास खाकसार सरनागत नाम के सव सुख पाई ॥ 
- वही, ४।१०२४ 
लोग नाना प्रकार के यज्ञ दान-ज्रत-नप-तप, मन्दिर-मस्िद की पूजा 
जदि कर्मकाण्ड मे फंसे रंहते है ओर समञ्जते हँ हम भवसागर पार हो गए । ये सव 
कार्य पेट भरने के उपाय है । उनके फलस्वरूप मरने पर पुनः जन्म लेना, शरीर धारण 
करना पड़गा । एक मात्र सद्गुरु की सेवा से ही भले-वुरे सव कर्म नष्ट होते है, 
फलतः फिर जन्म नहीं लेना पडता - 
सव जग करे पेट कै करवा, के हो गये हम परवा । 
तप॒ तीरथ व्रेत देह कै साधन, दान जग्य पोखरवा । 
विद्यादान दवादान पृथ्वीदान धात्‌ सव रतनां । 
यह सव दान तन पावै के लिये आपन पेट भरवां । 
सतगुरु सेवा करम नासत है भला वुरा जेतनी करवा । 
दासनदास खाकसार सरनागत सतगुरु के, हो गये परवा ॥ 
- वही ४।१०६० 
नाम की महिमा से ही यह दुनिया ठहरी हुई हे । नाम अर्थात्‌ शब्दव्रह्म के 
मूर्त रूप सन्त-सदुगुरु न होते तो यह धरती रसातल को चली गं होती - 
जग मे भेडी राह देखाई, निरगुन सरगुन भेद न पाई । 
केटू पत्थर के सरगुन, केटू ईट पर माधा. पटकारई 
केटू धर मे रवोग पुकारे रोवे रोवाई। 
वेद पुरान वायविल का कहता, जिनको सन्त अपने हाथ वनाई, 
सन्त मिले तवे मतलव देहि देखाई । 
विना सन्त के अर्थं न पैहौ, कोट जनम पटो गावो टोल वजाई, 
जरा मरन न जाई, सत कहौ मोरे भाई । 
पक्षपात तनिक न॒ कहता, सवकी एक राह हे भाई, 
वात अलग अलग समञ्ञाई, सन्त सव एकर है राह देखाई । 
दासनदास खाकसार सरनागत नाम के, 
जिनसे दुनिया ठहराई, नाही रसातल जाई, 


वोही सन्त समञ्ञाई ॥ 
- वही, २।५६५ 
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शरीर से संसार के सब कार्य करते हुए हम मन से सदगुरु से प्रा 
नाम का स्मरण करते रहे तो हमें संसार का सुख भी मिलेगा ओर परलोक भी 
सुधरेगा, किन्तु सद्गुरु की ओर से मन हटाकर कितना भी जप-तप करे, स्वाध्याय 
कत्ते रहे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा - 
जग के करो सव करवा, रहो नाम के अधरवां। 
इरा उर दोनों सुख मिलि, नाहीं तो भव पवा । 
इसमे संसै जनि कष्ठ॒मानो, सुति संत कहत पुकरवा । 
नाम के अधार केतने पापी तरे, सत सब कहत पुकरवा । 
यह कलिकाल कठिन हौ सही, लेकिन नाम से निस्तरवा । 
दासनदास खाकसार सरनागत नाम के, येही से भव तरवा ॥ 
| - वही, ३।८४७ 
कली मे नाम से सब करवा । ्‌ | 
ओर करम तू केतनो कर ले, फोटक हए फएवा । . 
जप तप संजम नेम करु सव, नाम विना नाही निस्तरवा । 
वेद परान किताब सवै पटि शलो; विना नाम संस रही अपरा । 
पठत लिखत सबही जग हे, मोह बदल अपरवा । 
दासनदास खाकसार सरनागत, पदलस नाही एको अक्षरा ॥ 
| - वही, ३।८४८ 
सन्त-सद्गुरु का उपदेश ही सत्य है । इनका कहना न मानने से दुःखी 
दुःख तथा कहना मानने से तुरन्त सुख प्राप्त होता हे । यह मेरा कथन सर्वथा सत्य 
हे, करके देख लो - व | 
सन्त कै बतिया सची । त 
जो इनकर कहा न ` करोगे, दुख भोगोगे सचि । 
कमात कमात मर जडइहौ, पेट न भरी, चौरासी नाच । 
एक सन्त मानकर करो, इह उह सुख भोगोगे सची । 
इसमे तनिक बूट न मानो, करके देखो तुरत फल नायी । 
दासनदास खाकसार सरनागत स 
जुग जुग ¶ची ॥ 
जिनकी महिमा जुग जुग 0 
योग के विहंगम मार्गं की सरल, सरस तथा तुरन्त फल देनेवाली साधना 
का रहस्य सन्त-सदृगुरु से ही प्राप्त हो सकता है - 
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# सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 


कलजुग मे तो अन्न में प्रान, मन चींटी सम बलवन । 
सहजे में पकड़ा जायगा, कलजुग॒ जमनर्वँ । 
सतगुरु पावे विहंग मारग लखा, 
सहज मे जीव जाय अपने मोकमर्वो ॥ 
- १।१०८८ 
सद्गुरु की आज्ञा पर यदि दर्‌ रहो तो तुम्हे राम मिल जायेगे, इसमे सन्देह 
मत करो - 
अरे मन, तू संगत करे कैसेहू । 
गुरु आज्ञा पर टट रहकर भजन करो कैसेहू। 
एक दिन तोही राम मिलिहै, संसै करो जिन केटू ॥ 
- वही १।१२८७ 
कोड भी स्री हो या पुरुष, शरीर के भीतर अगमपुर की वहार देखना चाहो 
तो सद्गुरु का नाम, उनके चरण हदय मे धारण करो, फिर तुम्हारे लिये कुछ भी 


दुलभ नहीं रह जायगा - 


जे अगमपुर देखा चाहौ ओरत मरद वुदृवार । 
सतगुरु चरन को धारन करो रे, देखूहु रग अपार । 
दासनदास खाकसार नाम धरु हिय मे, 

मिल जहे करतार ॥ 


चल देखि आई गगा के वहार ललना, 
मिली जमुना सरस्वती की धार ललना । 
रग रग के कमल दल है लहरत, 
आट दल कमल चमत्कार ललना, 
हस चट्‌ सरकार ललना । 

तिरवेनी तिरलोक विराजत, 

चाद सूरज चमत्कार ललना । 

तारागण अपार ललना । 


अमित प्रभाव त्रिवेणी निरखत, 


कोटि जनम अघ होई छार ललना, . ` 
सुख होई अपार ललना । 
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- वही, १।१३ 


ॐ सन्त-वाणी-खण्ड ® | २७७ 
दासनदास खाकसार सरन गहु गुरु को, | 
कषु ॒ दुर्लभ नाहीं संसार ललना ॥ | 


- वही १।२० 
अगमपुर नगरिया खबरिया कैसे मिली पूर । 
सतसंगत सतगुरु चरन रज अंजन सूच नूर । 
तवै डगरिया देखाई भरपूर, कोई जाई सूर । 
दासनदास खाकसार, अंजन लाओ अखिया पूर्‌ ॥ | 
- वही १।८१६ 


कासी प्रयाग अजोध्या मथुरा संत देयां होड । 
त्रिदेव सक्ती समेत गणेश दुर्गा अवर देव परमात्मा सोई । 
त्रिवेनी त्रिलोक विराजै, मध्य शिखर हौ निरंजन सोड] 
सतगुरु विना संगे हउए, लख न परे कोड, साथे होड । 
दासनदास खाकसार सरनागत, सतगुरु कै कृपा होड ॥ 
| - वही, १।६७५ 
मानुष तन मे सव व्रम्हण्डवा । 
जोई पिड मे सोई व्रम्हाण्ड मे, सतगुरु लाव देसवा । 
सुमेरु दण्ड मे सिखर -अनेकन तापर रहं देवतवा । 
गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेनी संगम, जहो फूले सहसदल कमला । 
उल सव दिन धुन सुन, जहौ - निर्मल होत है चितवा॥ 
दासनदास खाकसार सरनागत, सतगुरु सरन विन सव फिकवा ॥ 

। - वही, १।७२६ 
तीनों गुण के. भीतर वतिया सो कहत बेदवा । 
इसके वाद ` कै जो. देसवा, ताके लखाविं सब सतवा । ¦ 
भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत यह सव है लोकवा । 
विना सन्त गुरु के कौन जान, नाम॑ परा लखवि केसवा । 
सोई मानुष तन क हाल पाई, जिनके सतगुरु सिसवा । 
दासनदास खाकसार सरनागत, नाम ॒कै सरन कितवा ॥ 


- वरी , १।७३० 
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तीसर ब्रह्म के हौ देसवा । 

अलख अनामी अकह कहावत, अदभुत तमसवा । 

विना गये जीव कै छुटकारा नाही, जनमे के परी देसवा । 

सतगुरु मिले वोहां पूहुचावे, जेकर हौ वह॒ देसवा । 

यह भेद कोई जानी सन्त, वोही महीसुर देसवा । 

दासनदास खाकसार सरनागत, जे पहुचे वोही देसवा ॥ 

- वही, १।७३१ 
चला चली सतनाम सतदारे सतगुरु दीहै लखाई ना 
पिंड छोड व्रम्हाण्ड के अद्र नाम लखाई दिये, भ्रम छोडाय, 
मन निताय, पाप छोडाय, हदये मे ईस्वर अलकाई, 
जोगी परमारथ पाई, भये सुखदाई ना । 
गंगा जमना सरस्वती क धारा, तामे सहसद. कमल चमत्कारा, 
अनेक चोद सुरुज चमके तारा, जहो अमृत धारा, 
जे देखे सोई सुख जाने सुख अपारा ना । 
घंटा संख वोसुरी बीन ताल मृदंग नगाड़ा 
बादल गरज विडिया गुर बनकारा, 
बाग बगीचा सारा, बिजली सा चमत्कारा, 
एसा अमगपुर के बजारा, जे देखै फिर न जाय चौरासी की धारा ना । 
दासनदास खाकसारा, मन करो विचारा, 
मानुस तन नही बारम्बारा, देवन से दुर्लभ पाय के नाहीं सुधारा 
व्य॑रथ सर्वकारा ना, सतगुरु चरन रज पाओ, हदय नयन उर धारा ना ॥ 
- वही ३।१४८ 

बसिया बाजत कोनी ओर, सुनि सुनि तडफडात बाय जियरा मोर । 
अनहद धुनि हरदम है बाजत, अगमपुर घनघोर, ताल मदग कै सोर । 
नाम ध्यान जेके होय निरन्तर, तेही सुनै निसि दिनि सञ्ज भोर। 
मर के. जीवे तेही अमृत पीव, चदे अगमपुर. बदरे जोर सोई सूर। 
नाम रटनं सन्तन कै दरसन, बिनै करत रहे कर जोर, हीय प्रगट सरकार । 


दासनदासः खाकसार सरनागत हौ नाम के. दुख ` हरे कई करोर । 
- वही, ३।५२६ 
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नाम वसन्त खेलो रे मन गोदर्यो, फिर न आवै के होय येही ठेया 
जे जे खेला केह न आया, जस फूल फुले दसो दिसि वयां ठेया। 
खरचा कषु न मेहनत तनिको, ध्यान धरर के सत्गुरु से पृष्ठो उपेया । 
दोति हिले न जीभ डोलाव, ख्याले अगमपुर्‌ जावे फूले फूल सव ठया । 
यह वसन्त कायागढ्‌ नगरी खेले सन्त, वोही महीसुर येही ठेया । 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त के जस या ॥ 
- वही, ४। ७४ 
नाथ के हाथ विकानी लोग कहँ बोरानी हो रामा। 
लोकलाज कुल मरजाद तजि सतगुरु सरनागत भये 
तवे प्रभ पहिचाना हो रामा। 
लाज सब गई, काज बना मेरा, 
राजा मोरा करत प्यरवा हो रामा। 
लोक अगमपुर फूलों की सेजरिया, 
तेहि पर सेयं मोरा -कर खेलवरिया हो रामा। 
सन्त भये जोगभक्ती पाये, नाम्‌ वोही दो आखर कहाये, 
साधुनके येही मतवरिया हो रामा। 
दासनदास खाकसार सरनागत नाम के, 
सतगुरु के वलिहरिया हो समा ॥ . 
- वही, ४।१०० 
अगमपुर कै राह कठिन हे जो पटच सोई शूरा है। 
सतगुरु संग जे धरे मुसाफिर, सुने सो अनहद तूरा हे । 
सात लोक सतसंग न दोडे, पहुचे अकह मे पूरा है । 
कोई-कोई पू्हुचै सन्त मोसाफिर, सोई सतगुरु पूरा हे । 
विन पहुचे उपदेस न करना, पाप लदी भरपूरा है । 
दासनदास खाकसार सरनागत सतगुरु के, ` 
जस छाये जग पूरा है ॥ | 
। `  -वही, ४।१३० 
नाम धरो हरी नाम गहो राम नाम कडो मेरे मनवा २े। ` 
नाम विना कोड काम न अइहे, 
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करम करो निसिदिनवों मेरे मनर २ । 
नाम ही से सब काम वनि, स्वारथ परमारथ सव सगर्वा रे, 
नव इन्दर वस हहे, वस होव त्‌ सगर्वो, 
सतगुरु कै करो कमर्वं मेरे मन्वा रे। 
जनम जनम कै मेल वैटल हो, चालीस सेर से भडल मनर्वो, 
सदग्रथ मे चदि गयल तवे खराद होई, 
खसखस होवे तवे मन वजन्वाँ मनवो रे । 
इअलञ्मल अलकी जनां, विषय कै नाही कमर्वो, 
तवे मिली नमर्व, सहज समाधी निसदिन्वो, 
संकल्प विकल्प कै नाही कमव मोरे मनवो रे। 
सतलोक सुषुम्ना के दार धुसकर देखाई नमर्वा, 
तहं हौ पच अस्थान पच करनी ताकर म्व, 
वोहां से अलख अनामी अकह हौ अस्थन्वं मेरे मन्वा रे । 
दासनदास . खाकसार सरनागत सतगुरु कै नमवों रे, 
वन जाई सव कमवों रे, जहां देखाई नमर्वाँ रे, 
विरला सत समुञ्ी, सहज समाधी येही जनमा मेरे मनवो रे ॥ 
- वही, ४।१२७८ 
सतगुरु ध्यान सहस्रदल जे पावा । 
तिनकर महिमा कहत कवि जन हारे, तें सत॒ पदवी पावा । 
` वोही नाम कहि सबहिं पुकारत, नाम कोई कोई पावा। 
आखर दो सव कहत है, आखर मतलब कोई कोई पावा । 
ध्याता ध्यान ध्येय जे पावे नाम तवे ते पावत, तत्व तत्वमसि आवा । 
एही वेद पुरान सत॒ सब गावा, कोड समञ् न ` आवा। 
दासनदास खाकसार सरनागत सतगुरु के, जे दिया लखावा ॥ 
कः = - वही, ४।१६१० 
निनका मन सद्गुरुदेव के चरणनखों मे वसा रहता हे वे फिर इस चौरासी 
मे नहीं आते - 
तोरी सौव सुरतिया मन भावे ललना । स 
जिनकी सुरत लमी है तोरे नखनर्वो, फिर चौरासी नहि अये ललना । 
- वही, १।१० 
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सन्त हरी मिते के.कोन हो पतवा। 
तन मन धन अर्पन सव करके, मुख मे नाहीं वतवा । 
तू ही करता, तू ही धरता, मे पतित, एही हौ सरतवा । 
गुरु पद नख पर नयन लगाओ, रहो सन्त सेवा करतवा । 
आप ही आप मिले घट भीतर, जानु एही पक्रा घतवा । 
दासनदास निरख गुरु पद नख, सन्त सेवा मे रतवा ॥ 
| - वही १।५६५ 
अभिमान मे इवा सारा संसार जहर से ही लिपटा हुआ हे, अपने ही भीतर 


भरा अमृत उसे नही मिल' पाता । हे व्राह्मण भाद, हे पादरी भाई, हे मोलाना भाई, 
मेरी विनती मान लो । चाहे कितना भी पट्‌ लो, कितनी भी चतुराई करो, विनां 
भेदी यानी तत्त्वदर्शी सन्त-सद्गुरु के इस शरीर के भीतर विराजमान परमात्मा का 
भेद किसी भी प्रकार नही मिलेगा - 


२६ 


जगत जहे मे लपटानी, अमृत मिले न अभिमानी, 

पाव कोई गुरुज्ञानी हो वम्हनरवँ । 

वेद पुरान कुरान वायविल सवमे हे भाई नजीरः, 

क्या वहस कराई, भेदी वकील देखाई, तवे डिग्री पाड हो वम्हनवां । 

एके से सव पंथ कहावत, मजहव वन गया सारा, 

नाम विना सव काम विगड गया, इगडा मा-मारा हो पादडी मोलना । 

नहीं ग्रन्थ मे, नही पन्थ मे, नहिं मजहव ससार मे, 

काया का जो भेद वतावे, वोही गुरु सरकार है, 

अपने मे पडवा हो काजी मोलनयां। 

दासनंदास खाकसार की विनती मानो भाई, 

विन भेदी के भेद न मिलिहे, पदौ करो केतनो चतुराई हो वम्हनवो ॥ 

| | ~ वही, १।१६ 
मे जानत है सव्‌ विधि गुरु करे पार। 
विना गुरु कोई उतरा चाहे भवपार, सो वे विचार । 
वेद पुरान सन्तवानी, सवमें एही सार, नाम पुकार। 
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आदि अन्त मध्य में गुरु हे, नित्य कत्यान मै संसार । 
दासनदास खाकसार गुरु के सब अरपो, हो जाओ पार ॥ 
. - वही, १।१२४७ 
विना सतगुरु के के्‌ नहीं पाय सके, वैखरी में चिल्लाय सके 
मन ना पक्ड़ाय सके ना 
दासनदासं खाकसार सरनागत सन्त के, 
जे जीव के वताय सके, नाम धारना कराय सके ना ॥ 
- वही, १।१५२४ 
ततत्वदशीं महापुरुष तीन प्रकार के होते हं - दाना, दीवाना ओर मस्ताना । 
दीवाना ओर मस्ताना से जीव का उपकार नहीं होता क्योकि वे न जीवों कों 
उपदेश देते न अपने को प्रकट. करते, अपने ही आनन्द मे उवे रहते हे । तीसरे 
दाना कोटि के महापुरुष वे होते है जो अपने सद्गुरु के आदेश से जीवों को नाम 
का उपदेश ( दीक्षा ) देते है । जीवों का उद्धार इन्दं से होता हे । यही सन्त-सद्गुरु 
कहलाते हे । हमारे स्वामीजी कहते है - 
सन्ते सब जग के थाम्हे वोकवा। ्‌ 
विना सन्त के पाप के नासै, भोगै मे सब जोधवा। 
जंगल पहाइ मे तव तक रहते, तत्वज्ञान के नाहीं बोधवा। 
जगल मे फिरन जाते, जीव तरि के संसार मे करते उ्वदेसवा 
दीवाना मस्ताना से उपकार न कष्ठ जीव ऊ, अपने मे मगनरवो । 
दासनदास खाकसार सरनागत दाना सन्त कै, जे रूप लखावै जनरव ॥ ` 
- वही, १।१२२ 
हरे मेरे मन, दाना" सन्त कै करु ध्यनर्वो | 
जिनकी महिमा नहीं कहे विधि हरि हर सेस सारदा, थाके कै वबखनर्वौ.। 
सोई देव स्वामी मोरे विच संसार में, करम मिटावै जे आया समन । 
तेहि के कोई न करे पहिचन्वा, अमीरी टट कौन करौ वखन्वा, जीवे जनर्वो | 
सबही तो टाट से बतियावे, हमरे तो बोली न निकसे समना तत्व करनरवो । . 
दासनदास खाकसार सरनागत सद्गुरु के, जिनकी महिमा आपे आप जनैनवों ॥ 
- वही, १।१२३ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118281 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


भण क 


® सन्त-वाणी-खण्डं @ | २८३ 
दाना जे, सोई साधू सन्त कहावत । 
उपदेस करत, अनभौ बानी लिखतः 
जहि से हम पाये बिसमरवा । 
वेद परान उनरीं के लिखा हो, 
सीता उपनिषद गुपत भेद करि करत बनव | 
सोई बात खोल कर कते, हमरे समञ् आव, 
वे प्रेम निसदिनवां । 
सन्त समान उपकारी न जगं मे कोई, 
दुख हर जे जाय समना । 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त गुर के, 
जिनकर नाम भगवनवां ॥ 





~ वही, १।१२४ 
` सन्त-सट्गुरु वही है जो हमारे संशय को मिटा दे ओर जिनकी वात हृदय 
मे वेट जाय । जो क्रोध-लोभ आदि से रहित हो तथा जो शरीर के भीतर विद्यमान 
अगमपुर की वाते बतलाते हो - = 
सन्त संग जनाई परमारथ के बतिया। 
सन्त संग से न जनाय 'तो जान ६ जिज्ञासु हि । 
खोजो साधू जो कायाम नाम्‌ तावि, संसै हरे अनभौ बतिया 
वोही सन्त जो अगमपुरः बतावि, क्रीध मोह कै न बतिया । 
तसे सन्त मिले जही, धन्य तेकर किसमतिया व । रै 
 दासनदास खाकसार सरनागत सन्त के, तिनकर सुभ लः 
असती वात कहौ समुञञाई निनसे संसै जाई । 
तेह मेरा सतगुरु प्यारा, जिन हिय नाम मिलाई । | 
संत मेरा दूर बहाई, पोथी ` लेख ॒देखाई 1 ` 
वोही सतगुरु हौ जो हीय मे देय वेटाई सत कहा शा न 
सरनागत सतगुरु के, जिन : व 
दासनदास खाकसार सरन! त सतगु व 
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सद्गुरुदेव सच्चिदानन्द परमात्मा के देहधारी स्वरूप होते है, परम चैतन्य होते 
हं अतः उनका सम्पूर्णं स्वरूप एक साथ हम पामर जीवों के ध्यान में नहीं आता । 
इसीलिये सन्त-दरवार में दीक्षित व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है कि पहले सदृगुसुदेव 
के आश्रम का, कुटिया का, उनके पलंग का, उनकी पाटुकाओं का, यानी उनसे 
सम्बन्धित जइ पदार्थो का ध्यान करना चाहिए क्योकि विषयों के चिन्तन से मलिन 
जड चित्त मे चेतन का विम्ब ग्रहण करने का सामर्थ्यं नहीं होता। इस प्रकार 
सद्गुरुदेव की जड वस्तुओं के ध्यान के साथ ससं के सहारे नाम का स्मरण करते 
रहना चाहिए । एेसा करते-करते ज्यो-ज्यों मन मे कुछ सात्विक बल संचित होगा, 
मलिनता दूर होगी, प्रभु की महिमा मन में वैठेगी, प्रभु के प्रति प्रेम उत्त्र 
होगा, त्यो -त्यों उनका स्वरूप मन में स्पष्ट होता जायगा । सन्त तुलसीदास इसी 
आशय से समते हए कहते है कि ध्यान में सदुगुरु का स्वरूप न आवे तो 
निराश न हो, उतावली न करे, धैर्यपूर्वक मात्र नाम का विधिपूर्वक स्मरण करते रहे । 
हदय मे स्नेह जेसे-जेसे उत्पन्न होता जायगा वैसे-वैसे सद्गुरु का स्वरूप मानस- 
पटल पर स्पष्ट होने लगेगा - 

सुमिरिअ नाम रूप विनु देखे । आवत हदर्ये सनेह विसेखे ॥ 

- शिवजी कहते है कि प्रभु यद्यपि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैँ किन्तु मशीन की 
तरह शुष्क, नीरस स्मरण-ध्यान की प्रक्रिया मात्र से नहीं प्रेम से प्रकट होते है, यह 
बात में अपने अनुभव से भली भति जानता हू - 

प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मै जाना ॥ 
तात्पर्य यह कि तत्त्ववेत्ता सद्गुरु का पूरा स्वरूप मलिन मनवालो के ध्यान मे नही 
आया करता, ओर यही उनकी प्रमुख पहचान है । यह त्रात सन्तप्रवर अपने भजनों 
में इस प्रकार कह रहे टै - 

सरगुन रूप चेतन फल तुरन्तवा । | 

ध्यान किये आवि न कवहू, तब जानो आतमज्ञनवां । 

इसके मानस पूजा होय तवे करम नासवा खासवा ॥ 

- वही, १।१७१ 
सन्त वोही है ध्यान मे नही आवत । 
माया जिसमे लगी हई है, सो ध्यान मं आवत । 
येही परीक्षा जान तेहु, सोई तत्त्वज्ञानी कहावत । 
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पहले वाही ध्यान अमल से, संचित दगध ॥ पावत। 
तव वोही सुरत मूरत होत है, सदग्रथिन मे पावत । 
दासनदास्र खाकसारःसरनागत, वोही मूरत नाम कहावत ॥ 
= वही 9 9 । ७६७ 
एसे सन्त-सद्गुरु ही वास्तव में भुसूर, महीसुर, विप्र, दिज तथा ब्राह्मण हे - 
कलि मे सव देव अलोप भये,. एक देव सन्त पुजावत । 
वोही भूसुर महीसुर विप्र दिज व्रौम्हन, जे सत्तलोक पू्हचावत । 
दासनदास खाकसार सरनागतं सन्त गुरु के, 
जे सत्त लोक पार कहावत ॥ 
- वही, १।१६६ 
महीसुर जग मे सन्त है, जे जात पोत न माने ्टूत । 
दासनदास| खाकसार सरनागत सतगुरु के, नाम पाये अकूत ॥ 
| - वही, ४।१००७ 
रामायण-मीता-भागवत-उपनिषद्‌ तथा अन्य आध्यालिकं ग्रन्थ एसे ही सन्त 
महापुरुषो के दारा लिखे गह जिनमे मनुष्य-शरीर के भीतर का हाल लिखा क । 
विषय-भोग मे इवे गृहस्थ लोग भला उनका समुचित अर्थ केसे जान सकते है - 
रामायण हौ मानस कै बतिया। 
मानुस तन॒कुदरत वनाया, तिससे वनी कितविया । 
मानस समञ्चो सावूत भरी हे पोथिया जनाई सब बतिया । | 
बिन जोगी के भोगी का जात, सन्तन के लिघ्ी किंतविया तत्व के वतिया । 
उपनिषद गुपत भेदं के कहते, जोगी कै हौ वतिया, जानै का पट्तिया । 
टासनदास खाकसार सरनागत सतगुरु के, जिनसे जनाई गुपत भेद के बतिया ॥ 
- वही, १।१७७ 
सतगुरु खोजो भाई, पढ से न मिली मुक्तिया ।. 
पट्‌-लिखे अहंकार वढृत है, अध्यास से होई गतिया । 
अनभो भये पर सवै लखाई, वेदशास्् सब सन्तन के वतिया ॥ 
| । - वही, १।१७८ 
पटि पदि के विदान कहा, तत्ज्ञानं कै किये न॒ कमर्वा । 
` आतमज्ञ कै अर्थं लगावै, २ नहीं ठेकनवो ॥ 
आतमज्ञानी के वानी के अर्थं लगावै, मूरखताई के नही ठेकनव 
| - वही, १।२६३ 
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विनी सन्त के पोथी कै अन्त न मिली, वनावल उनहीं केरा । 
बिरती कै हाल गृहस्थी वतावै, कूये भाग पड ॒रहीरा | 
सन्त बिना कोऊ अंत न पाई, सत्तलोक जे पू्हैच रहीरा । 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्तचरन मे रहीरा ॥ 
| - वही, १ ।६७३ 
सदगुरु की उपासना सब सफल होती है जव सद्गुरु की मूर्ति, उनका स्वरूप 
मस्तक के भीतर बस जाय । जिस साधक के मस्तक के भीतर सदूगुरु का स्वरूप 
स्थिर हो जाय उसकी महिमा अनिर्वचनीय है। उसी ने सचा वेदान्त पाया हे - 
जेहि सिर सन्त बसेरा कीना । 
तेहि की महिमा कटे न सेस जी सरस्वती भई हे दीना । 
ओर कै हाल कहौ ले वरनौ, एक मुख हे क्या कीना । 
सतगुरु महिमा कोन कहेगे, सब ही चुप साध लीना । 
सुद्ध मुख होने को सव ही गाया, मै कष्‌ कहि दीना । 
दासनदास खाकसार सरनागत सतगुरु मोहीं लीना ॥ 
्‌ - वही, १ ।१.६४ 
विना रूप के नाम न पूरा येतनौ समञ्च न आई। ` 
बेद पुरान सुग्गा पसे पृते, अर्थं न समञ्चाई। 
यह पट बेषट़ा अच्छा, अहंकार सिर पर ॒टेखाई वेदान्ती भाई । 
बेदान्त॒ कै मतलब का हौ, .तीनों गुण से परे परा पाई। 
वोही हौ वेदान्त कै मतलव, सतगुरु जवे . लखाई। 
` दासनदास खाकसार सरनागत, सतगुरु जेके नखाई सोई बेदान्त पाई ॥ 
| - वही, १।६६७ 
सतगुरु मिल भी जाय, उनकी पहचान भी हा जाय तो भी उनके पास जाने 
का मन नही होता क्योकि वहो विषय-संबन्धी बातों का रस नहीं मिलता - 
सन्त से मन रहता हे बहुत दूर । | 
असन्तन संग ॒खुसिहाली करता, विसे मिली भरपूर । 
जे सन्त मन के जितावि, तिन पर क्रोध करे भरपूर। 
जकर मनं एेसा हौ भाई, तेकर कैसे बनी काम पूर । 
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आरत हो जे सन्त सरन गया, तेकर पाप रही न एक्र धूर । 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त के, खोजो सन्त, के भरपूर ॥ 

- वही, १।१०५ 
एक तो नाम की महिमा पर किसी को विश्वास ही नही है। निसे 
विश्वास है, वह भी कहता हे कि अच्छा, कभी कर लेगे । यदि कोई मन लगाकर 
सदगुरु से प्राप्त नाम का उनकी बताई विधि से भजन्‌ क्रे तो उसे तुरन्त ही फल 
प्राप्त होगा ¬ 
नाम पर परतीत न केटू के । | 
जेकररे परतीतं हौ तेहू कहत करगे कवहू के । ` 
जे करे तुरत फल पावै, चारों वेद कहत ` करे के। 
उधार फल हे न इसमे, इच्छा फल मिले इसमे के। ` 
नाम के महिमा जानत सिवजी, हलाहल अमूत के । 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त के, जाने फल के ॥ 
| त ` "वही, १।१०७ 
मन न मानै, चाल है अटपट । ‡ 
करम के वस भये धिर न रहत, भजन के वक्त कर इटपट । 

` पहले तो टारत जावै, वीते वक्त आपि समुङ्खावै, कल करौ लपट । 

यह न जानत सुत्रू है कि मित्र है, जीय के दोनों ओर लपट । 

तुम्हरी कपा होई सोड होई, समच तिये मन कै कपट, तोरे चटपट । 

दासनदास खाकसार सरनागत तुमरे, तुमहीं करो मजूर फट ॥ 

| .- वही, २।१००६ 
अजन करै मे आलस आवत, मन कुटिल कहै दूसरी जुनिया ना । 

मानुस तन गुन ज्ञान कै घरवा, हृदया विचारो, जीव कै तरवा ना । 

आलस मन जीव कै दुसमन, पाप से बना दुख के दोस्त जनर्वा ना । 

जेके सूद्व तेही बृहली, दोस्त दुसमन के करवा? 

नाम रटन में जीव लगाया, ट गया ससखा ना । 

बडे बडे विद्वान कहावत, ज्ञानी बना ससरवा, 

मन आलस क भेद कोई न जाना, इव मरत संसरवा ना । 


ग 
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२८८६ ® सन्त-सदगुरुःओर उपनिषद्‌ ® 
दासनदास खाकसार सरनागत हौ नाम के, 
कड जनम के पुन्य उदे हो, तव नाम कै करे करवा ना॥ 

- वही, ३।५८२६ 
भक्ति प्राप्त करनी हो तो सद्गुरु से चालाकी नही करनी चाहिए । भक्ति 
मे चालाकी उन्हे अच्छी नहीं लगती । सद्गुरु का शिष्य होकर मनमाना आचरण 
करनेवाले को वहत दुख भोगना पडता है - 
भक्ति की चालाकी साहिव को नही भाती, 
मनमुख से बडे धाती रे सांवलिया । 
कलेस हुआ तव सोचन लागे, मन मे वूहुत आह सुनाई, 
उपाधी मे कोई न सहाई रे सजनो ॥ 


- वही, १ । १७ 
हार गये समुद्याई केतने के समुद न आई। ` 
पाखड मे मन जल्दी लगत, मनमुखी वात सोहाई । 
भगती मारग सव करमो से सहल 
गुरुमुख होय सोई पाई सुखदाई ॥ ॑ 
| - वही, 9 । २७८ 


जव तक मन सदगुरु की आज्ञा के अधीन नही होगा, उनकी सेवा में निमग्न 
नहीं होगा तव तक भक्ति प्राप्त नही हो सकती, अतः हे मेरे मन, तू आलस्य 
मत कर, नाम का अभ्यास कर, तो सरलता से भवसागर पार केर जायगा - 
हरे मेरे मन, जनि तू होहु कदरवा । १ 
विना परिश्रम पार होड जैहो, दुख ष्ूटी संसरवा । 
केतने पापी पार दहो गइल, करो नाम व्यापरवा। 
इह अनेक सुख दे, जीवनमुक्त॒ संसरवा परवा । 
जनि अलसाव, करो तू ख्याल एही वन जइहे तेरो करवा । 
दासनदाञ्च. खाकसार सरनागत नाम के रहो अधरवा ॥ 
| - वही, १।१३१ 
नाम ही से सव संसैजाई, ज्ञान भक्ती के वल अधिकाई, 
नाम रटन करो जोर, दुःख जरि जइहे सव कई करोर रे मानुस तन्वा । 
दासनदास खाकसार सरनागत नाम के रहव कर जोर रे सम्हनवां ॥ 
- वही, ३।५३७ 
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® सन्त-वाणी-खण्ड ® २८६ 
नाम कै करो ध्यनर्वौ, ष्टी करम कै फनर्वा, 
सुख निसिदिनरवो, येही तन्वां ना । 
लाव पहिरव मे न भूलो, नाम रटन करे परो, ( 
नाम मिलि ओंखों के सम्हन्वां ना । ॥ 
टेखोगे अपने जैना, विस्वास होय गुरु के वेना, । 
तवै जनाई गुरु. कै महिम्वां ना। | 
केतने हो गये जोगी जती फकीर, जिनकर विस्वास भरपूर, 
केतने के दुख कटल हौ सम्हन्वां ना । 
श्रद्धा विस्वास क कमजोरी, ध्यान्‌ मे न, हठ न करो री” 
जुगुती कै यह कमवां ना : 
दासनदास खाकसार सरनागत हौ नाम के, 
जेकर जस दसो दिसवां ना ॥ ड 
- वही, ३।९५८ 
आलस्य हमारा बहुत वडा शत्रु हे, हमसे ही पलता हे ओर हमारा ही नाश 
कर रहा हे । हमारे मन को इसने अपने अधीन कर रखा है । प्रबल त 2 
परिणाम हे यह । सब कुछ जानते-समञ्ते हुए भी, सोकर प्रातः तीन बजे उटना 
चाहते हए भी अपने प्रमादी मन से हम किस प्रकार पराजित हो जाते है, सभी जानते 
डे । हम प्रतिक्षण यही योजना बनाते रहते है कि कुछ न करना पड़, या कम से 
कम करना पडे ओर सभी आवश्यकताओं की. पूर्ति होती रहे। 
वेद कहता हे - सो बरस जीने की कामना अवश्य करो, पर कर्म करते हए 
ही । विना कर्म किए एक क्षण भी जीने की फामना उचित्‌ नही हे - 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतरसमाः। 
सन्तजन हमे उपदेश देते है - ` ` कु 
विन वंदगी इस आलम.मे खाना तञ्च हराम हे रे 1 
किन्तु हम हे कि केवल खाना तो चाहते है, वंदगी नही करना चाहते । विना लगाम 
के घोडे इस निरकुश मन को सद्गुरु से प्रा नाम्‌-स्मरण की लगाम लगाए रखना 
आवश्यक है ।` भौतिक -आध्यानमिक सभी समस्याओं का २ धीरे-धीरे इसी 
से हो जायगा । यही बतलाते हए प्रातःस्मरणीव स्वामीजी कहते है - 
३७ 
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% सन्त-सट्गुरु. ओर उपनिषद्‌ ® 
सुखै सुख कै सवके चहनर्वो, उदम करै देय न मन्व, 
दुख टूटी कोनो जनम्वां रे मानुस तन्वो | 
दुख के दाता आलस हये, तेही के संगी जे जे रहि, 
दुख टी न कवहू जुग॒ जमनवां रे मानुस तन्वा । 
पुरसारथी जे जे भइले, 
तेही के महिमा सव जग गवले रे मानुस तन्वा | 
सन्त के आलस वहत खरावा सेवा करावै, भजन करे न, 
चटावि पपवा रे मानुस तन्वो । 
नाम रटन करु भाई, ष्ट जाय हदये के काई, 
रूप प्रगट अलकाई, जीवनमुक्त कहाई रे मानुस तन्वो । 
दासनदास खाकसार सरनागत हौ नाम के, 
भजन करु रे मानुस तनवां ॥ 
- वही, ३।५७५ 
नाम बिनु मानुस तन जात अकारथ | 


 जेतनां करो वोही चौरासी बटोरो, जीव कै कोई न स्वारथ । 


नाम रटो ओर काम करो, तव ही जीव के स्वारथ। 
पेसा करे से दोनो सधि, जीव पाई जथारथ । 
` एक नाम का ध्यान करो नित, सत्य जानो एक परमारथ । 
दासनदास खाकसार सरनागत नाम के, यन गया परमारथ ॥ 
| -.वही, ३ । ७७४ 
मन जव तक विषय-चिन्तन में डवा हआ ह तव तक भजन कैसे होगा ? - 
भजन वनत नही, मन विषय रहेया । 
,. जव से विषय हौ तवसे भजन नहीं, लगत न कोई उपेया । 
सतगुरु चरन कमल रज अंजन, हीय नयन मे लेया । 
उधर नेन, तमोगुण नासै, ब्रह्मसुख अनुभव पया 
यह सुख महा अथाह हौ, निसिदिन छन सुख न जया । 


दासनदास खाकसार सरनागत हरी के चरन चित लेया ॥ 
~ वही, १।६२४ 
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® सन्त-वाणी-खण्ड ® २६१ { 
प्रत्येक मनुष्य की ससि में परमात्मा का निवास है किन्तु सद्गुरु के उपदेश 
के अनुसार अभ्यास ओर उनकी कृपा के विना कोई भी उन्हे पा नही सकता - | 
हरी हर दम में रहत, सतगुरु विना कोई न पेया। 
सिच्छित गुरु मंत्र पदायै, वेदहु पाठ करो मन लेया 1 | 
भूखो व्रत, नहावो गंग, चू दिसि तीरथ मे श्रमेया। 9 
रही एक की भई सहस की, कौन संग जै के उपैया। 
दीच्छित मिले, स्वौस पकडावै, घटहीं मे परभु रहिया, येही उपया । 
दासनदास खाकसार ` सरनागत, प्रभु . कृपा कै दोहेया ॥ 
- वही, १।६२५ 
मन को वश मे करना वृहू ही कटिन काम है । वास्तव म केवल सन्त्‌ 
सुगुरु ही शिष्य के मन की चचलता समाप्त क॑ सकते हे । उनकी आज्ञा मानने 
से फिर इसकी चतुरता नहीं चलती - | 
सन्ते मन के करत हे चूर-चूर । 
विना संत के मन वस नाही, ओर करम से होत भरपूर । 
आज्ञापालन मे चलत न चातुरी, विनय करत जे ज हूर । 
ये ही उपाय मन वस कर के हो, द्र सव हौ बहुत दूर । 
सतगुरु मिले राह वतलाते, वोरी करिये जीव तेरे जरूर 1 
दासनदास खाकसार सरनागत, हरि गुरु जस छाये हे पूर ॥ 
्‌ | - वही, १।१०६ 


मन के धोखा देहु रे भाई, तवै भजन वनी दिन रतिया । 
लात पकावत, ऊटठत वैटत, सोअतं जागत, चलतं फाल गिनतिया । 
उद्यम करत, हाथ डोलावत, गोड चलावत, मन॒ वञ्ञाओ येही भंतिया। 
मन को तो इसमें लगाओ, नाम रह सुरतिया, जैसे पनिहारिनि सिर गगरिया ॥ 
वात करत, ञुक . पौव धरत, तीन तीन लिये गगिया, ता पर हे सुरतिया । 
दासनदास खाकसार सरनागत, हरी गुरु. पर लगी रहै सुरतिया ॥ 


| | <र भमत । ह १ व्ही, १।२९४९ 
मन की. जो चालाकी समुञ्च, सोई जोगी दै जाय 1 ~ 
जोक देवै सोई सूप है छनभर न टहशय। 

चतन दखा चाक एसे धूमे, तनिक लेसनलगजाय। . ४ 
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अविद्या से मन वना है, अविद्या में टहराये, एही है एक उपाय । 
अविद्या मे नारी सकल हे, भक्ती नारी रूप ह जाय, तवै टहराय । 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त हरी के, मिनकी कपा से बन्हाय ॥ 
. - वही, १।३०० 
भजन वनत नही मन्वा हौ सैलानी । 
सेतानी करमो मे निसिवासर धावत, देव करम मे करत हैरानी । 
सतगुरु अज्ञा को डर होवे तवे सुधरी, नाहीं कोट करम अहंकार बनी । 
दासनदास. खाकसार गुरु अज्ञा डर मान, नाही तो चौरासी सही वनी ॥ 
- वही, 9 । ५५८६ 
मन कै चाल हे अटपट । 
कबहु ज्ञान बेराग रहत है, कवहू वितै पर॒ चटपट । 
इनकर कहा न कबहू कीजे, गुरु अज्ञा पर रहो ` लपट । 
यह मन हि बडा लवार, इन्द्र से करावत चट खटपट । 
सुरती रहे चरन पर तवे मिटै इनके कुल खटपट । 
दासनदास खाकसार सरनागत, हरी गुरु के लगे न कपट ॥ 
| ्‌ - वही, २।७१७ 
निम्नलिखित पद में सन्तप्रवर सम्भवतः उपासना के उसी रहस्य की -\\र 
इगित कर रहे है जिसके प्रति सन्त मलूकदासजी ने किया है (प° २०२). वे कहते 
हे कि म्राया को सभी लोग बुरा कहते है किन्तु मुञ्चे तो उस माया ने तथा मेरे एव 
ने ही प्रभ के पास प्हुचा दिया - 
मेरो तो कलिजुग सम ओर जुग नहिं कोऊ । 
` सब जुग जनम मरन होत आया, कलि मे सन्त गुरु पाऊ। 
जो रच्छक सोड राजा किये, भच्छक होय सोड निसिचर नाऊ । 
मेरे तो ये ही र्छक है, मै नहिं कहत बात बनाऊं नाम पाऊं । 
माया को सबही बुरा कहत, हमके ले साष्टव की पर्वा । 
दासनदास खाकसार सरनागत मेरे एेव ले गया सन्त के टाऊ ॥ 
ए: ठ 1  - वही, १।११६ 
संसार ठेसा विचित्र है कि निर्गुण को सगुण ओर सगुण को निर्गुण कहता 
हे । सगुण को कोई जानता ही नहीं, सव निर्गुण मे उलक्ञे हए ह ~ 
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ॐ सन्त-वाणी-खण्ड ® २६३ 


निरगुन मे फसल सव जतिया । ्‌ 

सरगुन के कोई निं जानत, जे जाना तेकर लिखी पुस्तकिया । 
निरगुन ही को सरगुन मानत' अपनी बनाई मुरतिया, कैसे परतीतिया । 
सरगुन पर . विस्वास न तनिको, कीसिला प जसोदा के न परतीतिया। 
एेसी अंधेर फैली जग भीतर, दुख भोगै, मानै सन्त व 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त॒के, निन छइ न 





ना, [षे र न 
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भजन में धूर्त सें देखवा, तेसन फल्‌ लेखवा । शः | 

सरगुन के निरगुन, निरगुन के सरणुन कहे, म आख देखनवा। | 

जो वस्तु देखा नही कव्हर मेर लिये निरगुनवा, सही कहन । 

जो वस्तु ओंख के सामने देखाई, सोई हौ सरणुनवां समनवा । 

निरगुन रहै, ` सबही करता, ससयुन मिलना ८४ स 

` ल 

दासनदास खाकसार सरनागतः सतगुरु विना ना ५. 
` सव जग वाञ्चल हौ निरगुन ही मतवा । (2. 
मंदिर मे राम कहौ, मस्निद मे खोदाई, गिरजा मे इलाही क्वा । | 
इसमे कीं ईस्वर मिलल वाय, कहू पोधी मे लिखल वाय कहवो । 
ईश्वर मिली अपने मंदिरं मे बनवले बाय तहवा 
सन्त लखाई तवे पाई, नाहीं कोट न ५ श ४ 
दासनदास खाकसार सरनागत सतगुरु ॑ ब 
निरगुन येही कहावत । 

कान से सुनि के मै जो एकसते, जइ मूरती. पुजावत । 

जो जो ध्यान्‌ करते मन अन्दर, म॒न के ध्यान्‌ कहावत । 

इससे कभी मन थीर न होदहै, तनिक समद न आत । 

मन तो बना सर्वं विषय से, जड बुधि कहावत अवत ! 

दासनदास खाकसार सरनागत, सतगुरु सरगुन कहावत ॥ 

्‌ ९५ ~ वही, १।१०११५ 

संसार मे इतने तेजोविहीन.मत-पन् प्रचलित होने का कारण यही हे कि 
ज्ञानी सन्त-सद्गुरु के पास जाकर साधु वेश तो धारण कर लिया पर भजन मे 
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२६४ ® सन्त-सटुगुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
पूर्णता प्राप्त नही हुई । फिर भी सद्गुरु के देहत्याग के वाद स्वयं उपदेश देने लगे. 
शिष्य वनाने लगे - | 
साधू बनके गही पाये, नाम साधना न किया, इसी से मत-पन्थ हआ । 
्‌ - वही, १ ।१४०६ 
वेद-शास्र अथवा विभिन्न मत-पन्थों के आध्यास्मिक ग्रन्थ पट़कर लोग 
ब्रह्मज्ञानी बन जाते है ओर जीवों को उपदेश ( दीक्षा ) भी देने लगते है । ईश्वर 
ही बचाये. एेसे वाक्यज्ञानियों से - 
पट्‌ लिख भया सयाना, नाम न जाना । 
ज्ञान वक के आप व्रह्म भा, विषे मे निसिदिन लपटाना। 
एसे नर बहुत जग भीतर, के के कौ, टेखो आंखिन नाना । 
नाम न जाना भक्त कहाना, येही करम वेडमाना । 
कठन आन .विधि, रहन आन विधि, केसे मालिक पहिचाना । 
दासनदास खाकसार सरनागत, तमहं राखो ईमाना ॥ 
स ्‌ - वही, ४। ८७३ 
हमारे स्वामीजी अपने सद्गुरुदेव का दर्शन होने से पहले ओर वाद की साधना 
ओर उपलब्थि से सम्बन्धित निजी अनुभव वतलाते हुए कहते हें - 
करम प्रधान जग में फैला, जैसा करै तैसा फल पावे, ऊच नीच नहीं जतिया । 
जात पथ मत मे जे पड़ गइल, इह दुख परलोको मे दुख देखिहे, सही मानिया । 
उधार फल मे पडकर दुनियां सहत दुख नाना, सन्त के नाही मानें वतिया । 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त गुरु के, | 
मोर भल भयल. सोई कहत कटहनि्यो ॥ 
| - वही, १।२२६ 
चाहे करे कोई कोट . उपाई, नाम॒विना गति केहू न पाई । 
जप तप सजम नेम अपारा, नाम विना चौरासी के छोडाई। 
पापी अधम नाम अनेकन तारे, ओर धरम करटा तराई । 
शिव सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम पाई ब्रह्म मे समाई । 
हमहू नाम ॒वृहुत जग॒खोजे, नाम ॒व्रिना फजीहत पाई । 
दासनदास खाकसार सरनागत के गुरुदेव लखाई, मन धीर भाई ॥ 
|  - वही, १।५८६५ 
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ॐ सन्त-वाणी-खण्ड ® | २६९ 
रहली विषयरस मातल, चर्हूदिसि अधिया हो रामा । 
रहली मोहनिसा मे सोवल, स्वप्र अनेक. प्रकारा हो रामा। 
नाना करम धरम बहु किये, उड अहंकार के गुवा हो रामा। 
दासनदास खाकसार के सतगुरु मिलले, 
तवै से मिललै घरवा हमार हो रामा ॥ | 
- । ~ वही, १।६२६ 
हम वडरइली जग के लेखवा । | 
भाई पुत्र कुटुम्ब धन धर ड़ गुरु के यहा गदली, 
जेट सुकुल पखवा । ह | ५ 
तरन्ते हरि दरसन देहलै, चोटी काट चोलना पटिरउले, 
उपदेस कडँ भक्ती जोगवा । न 
अज्ञा देहलै, साधुन संग रहो, करा , 
अरजिया कहो, त्याग से सुख होई ५ अगां । 9 
अज्ञा डर से सहो वचनिर्यो जोड क! सोड सत वचनिर्या' 
मन्व के कहौ न करमनिर्यो, करा कमवा। 
दासनदास खाकसार सरनागत. होके करो भजनिया, 
दूसर नाहीं कहनियां न सुननियां ॥ 
( ; ४ ` - वही, १।१३८५ 
कोट उपाय. कर थाके, नामहिं मे मोर जीव जागे । ` 
नामहि से -सव साधन. वन गये, ओरो भक्ती जागे 
नामहि से सरीर रच्छा हो गई, भोजन मिले विन मंग । 
नामहि से सव जानन लागे, मन बस हो गये जागे । ` 
नामहि कली जीव अधार हो, ओर साधना ए | 
दासनदास खाकसार सरनागत ` हर के लव लागे ॥ _ 
. - वही, २।६५० 
ह्री गुरु हैले पपवा तीनो तपवा . विन्‌ जपवा । 
निस्य नही तनिक हौ हमरे, मिलते छोडावै जनम्‌ कै पपवा । 
तन मन धन सव अरणन होवै,. जुग जुग कै लेले संतपवा । 
सरे तो येही जुगः येही तन छोड़ाये दुख, सत कहौ जग लिखवा 1 
दासनदास खाकसार सरनागत सन्त के, जिन मिटाये मोर सन्तपवा ॥ 


| 9 
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२६६ 


` # सन्त-सदुगुरु ओर उपनिषद्‌ 
भडली दहिरान बहुत विनर्वो,. कै के सव करमर्व। 
तीरथ बरत सवे देव पूजा, वैखरी से जपली नम्वँ बहुत दिनो । 
अहकार जस पर्वत सुमेरु, क्रोध कै एेजन्वौ, लोभ समुन्द्र लहरनर्वा । 
काम मोह मिली अंधी पानी, कर्हाँ जोव जासे वयै जनरव 
बेकल भयल परनवों । 
दोहाई देकर रहे पुकारत, दयानिधि मिल गये सन्त सजनवाँ 
राखे मोर परनवों | . 
दासनदास खाकसार सरनागत हो गये सतगुरु के, 
जीव सुख पवले, सत मानो कहन्वौँ ॥ 
- वही, २।१०६द्‌ 
हमसे वचल न एकौ करमर्वो, दुख ` पावल निसिदिनरवा । 
नाम नरेस के सरनागत होते, तीनो ताप गयल वोही छन्वा । 
केतने लोग॒तमासा आवै, उपदेस करौं निसिदिनव । 
केसन रहली कैसनें भडली, नाम॒ प्रताप बलवन । 
सुनो सत्य संत कहनर्वो, नाम से स्वारथ परमारथ कमव । 
दासनदास खाकसार सरनागत नाम के, सिद्ध सवकम ॥ 
- वही, ४।१०७५ 
तोरे विना नाम मोर भडलीं बहुत दसवा । 
धर धर विने करत मोहिं वीतल, केट्ू दया कर नाहीं मोही पोसवा । 
जुग जुग जनम मरण दुख पवली, तवने के तनिक न॒होसवा । 
सतगुरु जवरदस्ती मोही विये, ` ` ` 
पोच मिनट ब्रह्म मुहूर्तः मे करो, होई होसवा , 
कीन कृपा सतगुरु कै कटौ, जुग जुग जनमों, चरन कमल के रहं पसवा । 
दासनदास खाकसार सरनागत सतगुरु के, ` 
जिनकी कृपा के कहि न सकै शेषवा ॥ 
| गः - वही, २।४६० 
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उपसंहार 


जीव के परमकल्याण के उपायों पर विचार करते हए वर्तमान सन्तमत की 
मान्यताओं का वैदिक स्रोत देखने के उदेश्य से अनेक उपनिषदो मं पराविद्या के 
पारंगत आचार्यो, ब्रह्मवेत्ता महर्षियों तथा ब्रह्मा-विष्णु-शिव आदि के पवित्र वचनो 
का मनन किया गया, तत्पश्चात्‌ इस युग के तत्त्वित्ता सन्त-सद्गुरुओं के उपदेशो 
का भी अध्ययन किया गया। ॑ 

तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने अपने सदगुरु की आज्ञा का पालन कते हए कठोर 
साधनामय जीवन बिताया तथा सर्वस्व समर्पण ओर सेवा दारा सद्गुरु के प्रसन्न होने 
पर उन्होने उनसे जो कुछ प्राप्त किया वह परमकल्याण मोहान्धकार में इवे हम दीन 
दुखी जीवों को भी प्राप्त कराने के लिए उनका हृदय व्याकुल हो उदा ओर उनका 
अनुभव उनकी वाणी दारा इस प्रकार प्रवाहित हो पड़ा मानो उनका हदय ही 
दुखियों के दुख से पिधलकर बह चला हो । ्‌ 

इन उपदेशों को प्रकट करने का उनका उदेश्य हमे सत्य से परिचित कराकर 
सुखी बनाना मात्र है, उनका अपना कोई खार्थ नही है । नित्यतर्त, महायोगमाया 
के स्वामी, सदा तुरीय अवस्था में विहार करनेवाले, अपने शशैर के भीतर विराजमान 
सचिदानन्द परमात्मा से एकाकार हए उन महापुरुषों को संसार मे भक्त की दीनता 
के अतिखिित अन्य कोई वस्तु अपनी ओर आक्रष्ट नहीं कर सकती, अतः अपनी 
द्र वद्धि दारा हम उनकी वाणी की सत्यता मे किसी प्रकार का सन्देह करे, उसके 
विपरीत कोई मिथ्या तर्क उटावे, या उसका अनादर कर, तो यह हमारे लिये 
विनाशकारी ही होगी, अविद्या के संस्कारो से दवी अपनी मलिन बुद्धि के किसी 
भी तर्क दारा हम उन प्रातःस्मरणीय महापुरुषों के विद्यालोकी के दिव्य अनुभव का 
, खण्डन केसे कर सकते है । अतः हमें तो अपनी तुच्छ बुद्धि का अभिमान छोडकर 
उनके उपदेशों को सदा सत्य मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही अपने 
कुसंस्कारो की प्रबलता के कारण हम उनके अनुसार आचरणं न कर सके। 

इस दृष्टि से, पराविद्या के महत्व पर प्रकाश डालनेवाले उपनिषद्‌-वाक्यो 
तथा विभिन्न देश-कालः के सन्तों की ` एक जैसे अर्थवाती वाणियो को देखने से 
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३०० ॐ सन्त-सटुगुरु ओर उपनिषद्‌ 
सुनिश्चित होता है कि मनुष्य-शीर ही परमात्मा का सर्व्रष्ठ मन्दिर हे । प्रत्येक मनुष्य 
की नासिका के ऊपर दोनो भौहो के मध्यभाग में सत्य-राज्य स्थित हे । वहीं परमात्मा 
का निवास हे । सुरति या ध्यान दारा जीव को ईश्वर का साक्षात्कार वहीं प्राप्न होता 
हे, इस देह के वाहर कही भी इन बाहरी नेत्रो से ईश्वर का दर्शन नहीं होता । इस 
शरीर मे मस्तक के भीतर दिव्यदृष्टि से परत्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार 
होना ही ब्रह्मज्ञान है, आत्मज्ञान है, यही स्वरूप-लाभ हे, ओर यही मनुष्य-योनि 
मे जन्म प्राप्त करने का मुख्य लक्षय हि, सर्वोच्च आदर्श हे। 

परमात्मा कहां रहता हे, उसका क्या स्वरूप है तथा वह कैसे प्राप्न होता हे, 
इसी विषय पर मुख्य रुप से उपनिषदो मे विचार किया गया है । इसी विषय पर 
तत््वदशीं महापुरुषो, सन्त-सद्गुरुओं के भी अनुभवयपूर्णं विचार तथा उपदेश है 
अन्तर यही है कि उपनिषदो मे जो वात अत्यन्त संक्षेप मे, सूत्ररूप से संकेतिक है 
उसे सन्त-सद्गुरुओं ने विस्तार से, सवके समञ्जन योग्य अत्यन्त सरल भाषा में सीधे- 
सीधे स्पष्ट रूप मे कह दिया हे । इसलिये तत्व को समञ्जने तथा पाने के लिये आज 
सन्त-सद्गुरुओं की अनुभवपूर्णं वाणी सर्वाधिक उपयोगी हे । 

उपनिषद्‌ कहते हे “जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही होता हे ।  सन्त- 
सद्गुरु कहते है कि ततत्वदशीं सन्त-सदुगुरु ही मूर्तिमान व्रह्म हे । स्वदेशी ( व्यापक) 
ब्रह्म की उपासना सम्भव नहीं हे, एकदेशी व्रह्म सन्त-सदुगुरु की सेवा-पूजा से ही 
सव मनोरथ सिद्ध हो जाते हे । वात एक ही हई । उपासना ( उप + आसना ) 
तथा उपनिषद्‌ ( उप+नि+षद्‌ ) दोनो मे उप.का अर्थं हे समीप, ओर आसन तथा 
सद्‌ का अर्थं ह वैटना । ये दोनों शब्द किसी साकार व्यक्ति की ओर सुक्रेत करते 
है जिसके चरणो मे वैटकर ब्रह्मविद्या जानी जा सके । वह साकार व्यक्ति तत््वदशीं 
सद्गुरु के अतिर्ति भला ओर कौन हो सकता हे । 

उपनिषदों का शब्दब्रह्म ही सन्त-सद्गुरु के शव्दों मे नाम" हे । यह शब्द- 
ब्रह्म या नाम केवल त्वद सन्त-सदगुरु ही जानते है, अतः यह केवल उन्ही से 
प्राप्न हो सकता हे । इसके प्रयोग यानी भजन-अभ्यास की अपनी अनुभूत विधि 
भी केवल व्ही वतला सकते है, ओर इस नाम का अर्थं क्योकि वे स्वयं.-होते हं 
इसलिये ध्यान तथा पूजा-उपासना भी उन्हीं की होती है । 

शिष्य का मनं यदि निर्वात ( पवनरहित ) स्थान मे स्थित दीपक की लौ 
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ॐ उपसंहार ७ ३०१ 
के समान अपने सद्गुरु के ध्यान मे स्थिर हो जाय ओर सद्गुरु उसकी दीनता ओर 
निरभिमानिता से द्रवित तथा प्रेमपूर्ण सेवा से सन्तुष्ट हो जायं तो वे उसके अन्तःकरण 
मे अपने दिव्य, तात्विक, मायातीत स्वरूप को प्रकट कर देते है ओर शिष्य कृतक्रत्य 
हो जाता है, फिर उसके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जात।। 

यदि अपने सदगुरु से उसे जीवों को उपदेश ( परानाम की दीक्षा ) देने का 
आदेश प्राप्त हो जाता हे तो वह देहपात होने तक सन्त-सद्गुरु के रूप मे जीवोद्धार 
के कार्य मे संलग्न रहता हे । अन्यथा जीवित रहते स्वयं भविति दारा मुक्ति का आनन्द 
लेते हुए अपना कल्याण कर लेता हे, परमपद को प्राप्त हो जाता हे, जन्म-मरण के 
चक्र से सदा के लिये ट जाता हे । 

जेसे गन्दे ओर चंचल जल मे हम -अपना सही रूप नही देख सकते इसी 
प्रकार मलिन ओर चचल चित्त मे आत्मा या परमात्मा का दिव्य स्वरूप कभी नही 
देखा जा सकता । सद्गुरुदेव से परानाम का उपदेश प्राप किए विना हमे उस अभ्यास- 
विधि का ज्ञान नहीं हो सकता जिसमे सदृगुरुदेव की चरणरज के घर्षण से मन का 
मेल क्रमशः उतरने लगता है । ओर यदि प्रमादवश हम उस निर्दिष्ट अभ्यास मे टील 
न आने दे तो गुरुदेव की दया से निश्चय ही यह मन स्वच्छ भी हो जायगा ओर स्थिर 
भी । यह वात सदा सत्य है । | 

पीठे हम श्रीकृष्ण के इस कथन पर विचार कर चुके है कि ईश्वर सभी मनुष्यो 
के हद्देश मे विराजमान रहता है । यह वात विश्च के किसी भी भाग मे रहनेवाले 
किसी भी कोटि के मनुष्य मात्र के लिये सत्य है ओर हृदेश मे स्थित उस परमाप्मा 
तक पूरुचने की यह सन्तमत-सम्मत प्रक्रिया भी समान रूप से विश्च के सभी प्राणियों 
के लिये एक ही है, जैसे संसार के सभी मनुष्य ओखो से ही देखते ह, कानों से 
ही सुनते है । जव परमात्मा एक है, सभी मनुष्यो की संरचना एक जैसी है, तो 
उन मनुष्यो के भीतर निवास करनेवाले परमात्मा को प्राप्र करने के उपायों मे अन्तर 
होने की वात कसे सोची जा सकती है । अतः अपना लोकिक-पारलोकिक कल्याण 
चाहनेवाले मनुष्य को प्रत्यक्ष वर्तमान तत््वदशी सद्गुरु से नाम का उपदेश प्राप्न कर 
तेना चाहिए ~ श्रुति-शास्र-सन्त-सम्मत यही सिद्धान्त, यही विधान शाश्वत है, 
सनातन है । यह विधान किसी देश-जाति-वर्ण-समप्रदाय आदि के नही, मनुष्य माज 
के कल्याणः का हे । 
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आध्याल्मिक ग्रन्थो में प्रायः सर्वत्र ईश्वर का निवास-स्थान अथवा ईश्वर के 
स्मरण-चिन्तन-ध्यान आदि के विधान का क्षेत्र मनुष्य-शरीर के भीतर हद्देश यानी 
हृदय बतलाया गया हे । वक्षःस्थल के भीतर वापं भाग में स्थित, रक्तसंचारवश 
धडकनेवाले मांसपिण्ड को ही लोग हदय शब्द का अर्थं मानते है । किन्तु सन्तमत- 
सम्मत उपासना-विधि मे हदय शब्द का अर्थं मस्तक के भीतर इडा-पिगला-सुषुम्णा 
नाड्यो के मिलनविन्दु त्रिकुटी को माना गया हे । वहीं ब्रह्म का, सद्गुरुदेव के 
मायातीत स्वरूप का अन्तःसाक्षात्कार होता हे ~ '्रह्म अलक्त सीस" । उपनिषदों 
मे भी यहीं उपासना का संकेत हे । वरहा दोनों भौहों के ऊपर मूर्धन्ति ( शिखा तक 
के ) भाग को ही आकाश, गुहा, हदयगुहा, दहर, पुण्डरीक आदि कहा गया ह । 
योगवासिष्ट मे वसिष्टजी श्रीराम को हदय का स्वरूप वतलाते हए कहते ह 
कि हृदय दो प्रकार का होता है । उनमें से एक, जो छाती के वाई ओर मांसपिण्ड- 
रूप मे स्थित हे, वह त्याज्य है, अध्यात्म-विचार मे उसका कोई उपयोग नहीं है । 
दूसरा, जो सवित्‌ यानी चेतना का केन्द्र है, वही हदय साधना में उपयोगी है । वह 
चेतनारूपी हदय वाहर भी है ओर भीतर भी, तथा न वाहर है न भीतर । सम्ू्ण 
पदार्थं उसी में इस प्रकार प्रतिविम्बित होते हे जैसे दर्पण में । सम्पूर्णं आध्यात्मिक 
सम्पत्ति का भण्डार यही हदय है - 
साधो जगति भूतानां हदयं दिविधं स्मृतम्‌ । 
। उपादेयं च हेयं च विभागोऽयं तयोः शृणु ॥ ३३ ॥ 
इयत्तया परिच्छिन्ने देहे यदक्षसोऽन्तरम्‌ । 
हेयं तद्‌ हदयं विद्धि तनावेकतटे स्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संविन्मात्रं तु हदयमुपादेयं स्थितं स्मृतम्‌ । 
तदन्तरे च वाल्ये च न च वाह्ये न चान्तरे ॥ ३५ ॥ 
तत्तु प्रधानं हदयं तत्रेदं समवस्थितम्‌ । 
तदादर्शः पदार्थानां तत्कोशः सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
- योगवासिष्ठ, उपशम प्रकरण, सर्गं ७८६ 


हृदय, मन, मानस, अन्तस्‌, चित्त, ये सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हे - 


चित्तं तु चेतो हदयं स्वान्तं हन्मानस मनः । 
- अमरकोष ४।३१ 
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ॐ उपसंहार & ३०३ 
तदनुसार आध्यासिक साधना के प्रसंग म प्रयुक्त हदय शब्द का अर्थ संवित्‌, 
चेतना अथवा मन ही समञ्ना उचित हे । अध्यात्म-विचारकों ने उपासना में उपयोगी 
हृदय का स्थान दोनों भोंहों की सन्धि से ऊपर मस्तक के मध्य माना है । श्रीकृष्ण 
दारा कहा गया ईश्वर का अधिष्टानं हद्देश यही स्थान है । 
उपनिषद्‌ कहता हे कि सभी प्राणियों को अमीष्ट फल प्रदान करनेवाला 
परमात्मा मानव-शरीर मे वहत्तर हजार नाडियों का भेदन करके मर्था यानी मस्तक 
के भीतर सवको व्याप्त करके विराजमान है - 
दिसप्ततिसहस्राणि नाड़ी भित्वा तु मृर्धानि । 
वरदः सर्वभूतानां सर्वं व्याप्यावतिष्ठति ॥ 
~ ब्रह्मविद्योप० ११ 
शेताश्चतर उपनिषद्‌ का कथन हे कि उस अक्षरब्रह्म को कोई इन नेत्रो से नहीं देख 
पाता । हदय मे विराजमान उस परमात्मा को हदयरूप मन के दारा ही जो लोग सद्गुरु 
दारा उपदेश की हुई विधि से जान तेते है वे अमर हो जाते हैं - 
न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌ । 
हृदा हदिस्थ मनसा य एन- 
मेवं॒॑विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
- ४।२० 
इस विधान मे सवसे अधिक महत्वपूर्णं वात है अपने सद्गुरु की प्रस्ता, 
उनकी कृपा । सम्पूर्ण साधना तथा उपासना का यही प्राण है, यही फल है । यदि 
सदुगुरु की प्रापि हो जाय ओर उन पर पूर्णं विश्वास हो जाय तो उसके बाद प्रमाद 
का परित्याग करके, तन-मन-धन से उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञाओं का समुचित 
पालन करके उन्हे सन्तुष्ट कर लेना ही परम कर्तव्य है । त्याग ओर वलिदान की 
भावना के विना सची सेवा नही हो सकती । सद्गुरुदेव की छोटी से छोरी इच्छा 
पर्णं करने के लिये अपने वडे से वड सुख ओर आराम की उपेक्षा कर देना त्याग 
हे ओर इस कार्य में अपने प्राणों की भी परवाह न करना विदान है । 
सद्गुरुदेव के शीलं; स्वरूप, दया, क्षमा आदि सद्गुणं का वार-वार स्मरण 
करने से उनके प्रति मन में प्रेम उत्यन्न हो जायगा, ओर तब प्रयत्पूर्वक, डर के 
साथ को जानेवाली उपर्युक्त प्रकार की सेवा सहज होने लगेगी, उसमे प्रम ओर मधुरता 
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समा जायगी । एसा नं होने पर काम तो सव होता रहेगा पर वह मशीन के कार्य 
की तरह नीरस होगा, उसमे सरसता नहीं आ पावेगी । वास्तव मे सद्गुरु के प्रति 
सेवक के हदय का प्रेम ही तो उसके भीतर विराजमान सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को 
प्रकट कर देता हे - 

प्रम ते प्रगट होहिं मे जाना । 
प्रम की सहजता प्राप्त करने के लिये सन्त-सदृगुरुदेवों ने अन्य सभी भावों 
मे कान्ताभाव की उपासना को विशिष्ट माना हे ओर अपनाया भी है, यह हम 
सन्तवाणी के अध्ययन में जगह-जगह देख चुके है । इसका कारण यही है कि स्री 
के स्वभाव मे कोमलता, सेवाशीलता, सहनशीलता, समर्पण आदि की भावना सहज 
होती है, अतः सेवक जब मन ही मन अपने जीव को कल्पित नारी रूप में अपने 
सद्गुरुदेव की सेवा मे प्रस्तुत करता है तव सम्पूर्णं सोवा सहज हो जाती हे, रसमय 
हो जाती है, उसमे उत्कृष्टता का समावेश हो जाता हे । 
एक दूसरी दृष्टि भी हे । एसे परम भाग्यशाली विरक्त धीर पुरुष कम ही 
होते हे जो नारी-सौन्दर्य के प्रति कामभाव से आक्रष्ट न होते हों । अधिक संख्या 
हम जेसे विषयासक्त जनों की ही देखी जाती हे जो नारी के समादरणीय जननीभाव 
को भूलकर उसके रुप-सौन्दर्य पर निन्दित ओर अवैध कामभाव से आकृष्ट होते 
रहते है ओर सदूगुरु-चरणो से विमुख रहकर निरकु मनमुखी आचरण करते रहते 
है । क्या करे, वे चाहते हए भी उस आकर्षण से वव नहीं पाते, विवश है । सन्त 
तुलसीदास कहते है - 
पुरुष त्याग सक नारिहिं जो विरक्त मति धीर । 
न तु कामी विषया विवस विमुख जो पद रघुवीर ॥ 

कान्ताभाव की उपासना से यह समस्या ही समाप्त हो जाती है । इस समस्या की 
ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पडती । किसी स्री मे दूसरी परम सुन्दरी 
स्त्री के अत्यन्त समीप रहने पर भी कामभाव उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः सेवक 
जब अपने सद्गुरुदेव को पति मानकर स्वयं कल्यित पत्नीरूप होकर उनकी भोजन- 
शव्यासनादि मानसिक सेवा करने लगेगा, तब अनायास सद्गुरुदेव के प्रति 
स्वाभाविक आकर्षण तथा प्रेम सहज ही बदृने लगेगा ओर बह उनकी उत्तरोत्तर अधिक 
समीपता का अनुभव करने लगेगा । निस क्रम से सद्गुरुदेव के प्रति प्रम बढ़ेगा उसी 
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क्रम से सांसारिकता के प्रति आसक्ति कम होती जायगी । 
इस प्रसंग मे मट गडवाधाट आश्रम ( वाराणसी ) के हमारे स्वामी सदुगुरुदेव 
के कुछ स्वानुभवपूर्णं बचन दर्शनीय ह जो उन्होने मानसिक सेवा का महत्त ओर 
भक्ति का स्वरूप बतलाने के सन्दर्भ मे कटे है - | 
केसा ह ज्ञानी होय, स्त्री का संग होने पर फस जाता है । भक्ति 
के करनेवाले नहीं फंसते क्योकि वह खुद स्री हे । 
- दासंनदास भजनमाला, भाग 9, पृ० २० 
इसलिये नाम अन्दर सेवा है, मूर्तिं धारण कर स्त्री जीव को बनाय 
के सेवा जो स्तरी-पुरुष का है सो सेवा करना । इसी का नाम भक्ति ह । 
यह वहुत गुप भेद है, खोला कोई नही, लेकिन हम खोलकर लिखा ह 
कि सवके-समञ्जञ आ जाय । | 
- वही, प° ७३ 
यही गुप भेद कहा जाता ह । पहले हम्‌ कह चुके हं । इसका 
कारण यह है कि संसार में स्त्री-पुरुष से जगत भया है, पुरुष-परकरति से 
ओर उसका नाश होगा स््री-पुरुषै से । ४५५ गुरु बहुत ह संसार मे 
जो इत्म ओर जो देवता का आराधना बताया सो गुरु भया । एसे गुरु 
को नहीं, जो गुरु सतगुरु है, जो अपने मानस बताया कि गुरु की मूरत , 
शिर पर धारणा अंदर करो, जैसे स्री अपने पति की पूजा, मान-जान 
करती हे तैसे करो जीव को स्त्री वनाय के। जीव सवका स्री हे, परा 
प्रकृति से जीव है इसलिये स्त्री है, शरीर का मालिक जेतना कुटु निस 
योनि में है सो सव ह! जीव का मालिक पुरुष हे जो तच्चज्ञान प्राप 
` किया हे, इसलिये दास कहा है, पुरुष कोई-कोई होता है। जो त्चज्ञानी 
की मूर्ति बसाय लेता है तो वो ही रूप होता है । उसको सेवा करने से 
अन्दर मे संकत्य-विकल्य का नाश होता है, चौरासी संचित दग्ध हो जाता 
है । ये ही से सन्त सव गुप्त गूढ कहे है । जहा एेसा शब्द होय तहां एरी 
समञ्च तेना। इसी से भव्ति का साधन सव साधन से वदकर है। सव 
साधन इसी भविति के लिये है । 
- वरी, प° ७४ 
३६ 
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नाम उसको कहते हैं जो गुरु का रूप सिर पर देखाने लगा तो 
जानो कि नाम पाये ओर भक्ति उसको कहते ह कि सिर पर जीव सरी 
बन गुरु का सेवा अन्दर करता है, वो ही भव्ति है, ओर एक पर रहना 
दूसरे तरफ ख्याल न करना वो ही धर्म है । कलि मे एही हो सकता ह 
ओर साधन करना सव निष्फल है, जेतनी मेहनत करो वो ही 
फल समसो । 
- वही, भाग ४, पृ० १द्‌ 
तत्त्वदशीं परम सन्त हमारे स्वामीजी की उपूर्युक्त पंक्तिर्यो प्रतिपाद्य 
विषय का मर्म प्रकाशित करने के लिये पयप्त है । = 
, वेद, उपनिषद्‌, पुराण, वेदान्त - सांख्य आदि शास्र-सवमें इस वात का 
। उपदेश हे कि ब्रहम सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, अतः ब्रह्मज्ञान प्राप्न कर लेना परम पुरुषार्थ 
हे जो केवल मनुष्य॑-शरीर दारा ही सम्भव हे, शेष सभी योनिर्यौ भोगयोनिर्ौ है, 
अतः विषयो से तरिरक्त रहकर ईश्वर की भव्ति करके जन्म सार्थक कर लेना चाहिए, 
इत्यादि । जगह-जगह सत्कथार्ओं, प्रवचनों का भी आयोजन होता हे जनँ भक्तिमय 
जीवन विताने की प्रेरणा प्राप्न होती है । हम भी जव वोलने लगते ह तो तर्क ओर 
युक्तियो से सजाकर उपर्ुक्त विषय पर प्रभावपूर्णं भाषण दे डालते ह । किन्तु इस 
सवसे चित्त पर जो प्रभाव पडता है वह कुछ ही देर के लिये होता है, स्थायी नहीं 


होता, मन फिर भटकना शुरु कर देता हे । जैसे शवदाह देखने के बाद उत्यत्न वैराग्ब ` 


प्रायः स्थायी नही होता । 

कारण स्पष्ट है । यदि हम गुलाव का खिला हआ एूल कहीं से लाकर गुलाब 
की ही डाली में रवोध दे तो वह धीरे-धीरे मुरञ्ञाकर नष्ट हो जायगा। जो कली उसी 
डाली मे से उत्पन्न होकर वदेग वही क्रमशः विकसित होकर पूल बन पायेगी । -इस 
प्रकार विकसित हुआ पुष्य ही अपनी अवधि तक टिकाऊ रह सकेगा । उपर्युक्त प्रकार 
का सारा ज्ञान आरोपित ज्ञान है, ऊपर से लादा हआ है, उसे स्थिर रहने के लिये 
कोड पकड़ नही मिलती, जीव कीं मूल ग्रक्रति से उसका कोई संवन्ध स्थापित नही 
हो पाता, फलतः वह टिकाऊ नहीं होता । ददद. 

जब सद्गुरुदेव दया कर प्राप होते है तो वे जीव की मूल प्रक्रतिमे ही दीक्षा 
दवारा भक्तिबीज ( परानाम ) का वपन कर देते है, उसे बो देते है । इसके वाद 
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शिष्य के श्रद्धा-विश्वास, उसकी सेवा-भक्ति का अनुकूल सयोग सहयोग पाकर वह 
भक्तिबीज अंकुरित होता है । सन्त कहते है कि अनुकूलता प्राप्त न होने पर भी' 
यह भक्ति वीज कभी नष्ट नहीं होता, यह अ्म॑र वीज हे, यह तो कभी न कभी 
अकुर्ति होगा ही - 
भक्ति वीज विनसे नहीं, जो जुग जायं अनत । 
एेसा भक्ति-अकुर वदृने के वाद उसमे ज्ञान-वैराग्य आदि के जो फूल-फल लगते 
हे वे उत्तरोत्तर वटृते ही जाते है, कभी नष्ट नहीं होते । 
ग्रन्थो को पट़करं या विभिन्न मत-पन्धों के साधुओं से थोधे निदेश पाकर कोई 
भक्ति पाना चाहे तो यह सम्भव नहीं हे क्योकि स्मरण, ध्यान, सेवा, पूजा, उपासना 
के लिये प्रत्यक्ष. वर्तमान चेतन आधार की आवश्यकता होती है, कल्पित आधार की 
नहीं । इसीलिये सन्त-सदुगुरु जीवो के प्रति करुणावश कष्ट, अपमान तथा विरोध 
सहकर भी अपना अनुभूत सत्य बतलाते ही रहते हे कि भाई, तत्वदर्शी, अपने भीतर 
ब्रह्म का साक्षात्कार किए हए प्रत्यक्ष वर्तमान समय के सदूगुरु की खोज कर, जो ` 
पृथ्वी पर सदा वर्तमान रहते हे । उनसे भक्तिवीज ( परानाम ) का उपदेश प्राप्त करने 
ओर उनके दारा निर्दिष्ट उपासना-विधि अपनाने पर ही सच्ची साधना का श्रीगणेश 
होगा ओर वास्तविक सुख-शान्ति-समृद्धि आदि की समीपता का अनुभव शुखं 
होगा । ज्यो-न्यो सद्गुरु की प्रभुता-दयालुता आदि गुणो पर विश्वास दृढ होता जायगा, ` 
भजनन-अभ्यास मे दृता आती जायेगी, त्यो त्यो मन-वुद्धि पर छाई हुड दूषित 
संस्कारो की धुन्ध छंटती जायगी ओर सद्गुरु की दया ओर कपा का अनुभव भी ` 
वटृता जायगा | 
सन्त-सद्गुरुदेवों के इस निजी अनुभव पर अविश्वास करने या उसे नकारने 
का कोई कारण नहीं हो सकता । जिन प्रातःस्मरणीय महापुरुषो के नाम पर आज्‌ 
पन्थ ओर सम्प्रदाय चल रहे है वे भला किस पन्थ के थे, इस प्रश्न का समाधान 
पाने का प्रयास करें तो उनकी वास्तविकता स्पष्ट.हो जायगी ओर हमारी भ्रान्तियां 
दूर हो जायेगी । 
पीठे हम यह भलीभोति समज्ञा आये है कि. जन्म-जन्मान्तरो मे निष्काम - 
भाव से किए गए विभिन्न जप-तप, दान-धर्म आदि से उत्यन्न पुण्य साधन हँ जिनके ` 
फल स्वरूप सन्त-सदुगुरुदेव का दर्शन होता है - 


((-0. 1\/1८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





३०८ % सन्त-सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ ® 
पुन्य पुज विनु मिलहि न संता 
पुण्यो का फल सुख ही तो है, इसीलिये अत्यन्त उत्कट पुण्यराशि के फलस्वरूप अनन्त 
सुख के स्रोत सन्त-सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है - 
संत मिलन सम सुख जग नाही । 
जिन्हे वह सुखे प्राप्त हे वे भी उसका यथार्थ वर्णन नहीं कर पाते, थककर कह देते 
हे - वह अनिर्वचनीय हे । प्रभु ही जानें वह सुख हमें कभी प्राप होगा या नही । 
किन्तु सद्गुरुदेव दारा दिया गया शब्द कान में पडते ही हम उस पंविति मे, सवके 
अन्त मे ही सही, अवश्य खड़े हो जाते है, जिस पंक्ति के लोगों को अव मनुष्य- 
योनि ( कर्मयोनि ) के अतिर्क्ति अन्य किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना पडेगा 
यही क्या क्रम सुख की वात हे ! 
यह मान्यता कोरी कल्पना नहीं हे । हम इस तथ्य को श्रीमद्भगवद्गीता के 

वचनो दारा प्रमाणित भी कर चुके है ओर सन्तो के वचनो दारा इस पर सत्यता 
की मोहर भी लगा चुके हे । 

किन्तु इसे भी छोडकर धरती के सुख-दुखो पर विचार करं तो हम देखते रै 
कि धर्म, सम्प्रदाय, जाति, ऊंच-नीच, षुआटूत, चोरी-उकैती, लूट-मार, अराजकता 
नशाखोरी, जुजआखोरी, निरुश यौनाचार, वदती आवादी आदि का भयानक जहर 
जहां इस धरती पर कहर बनकर छाया हुआ है वहीं सद्गुरुदेव का वह आश्रम, जरह 
समय के सद्गुरुदेव विराजमान है, वहाँ उपर्युक्त क्लेशो मे से एक का भी दर्शन 
नही होता । आश्रम में प्रवेश करते ही अपूर्व शन्ति का अनुभव होता हे, मन साच्विक 
भावों से भर उठता है। सद्गुरु का आदेश मानकर चलनेवाले किसी भी शिष्य को 
ऊपर उल्लिखित कोई भी दुर्गुण स्पर्श भ कैसे कर सकता हे । एसा व्यक्ति तो जहां ` 
भी रहता ह, अपने आसपास के वातावरण को, अपने सम्पकं मे आनेवाले प्रत्येक, 
व्यक्ति को भी प्रभावित किए विना नहीं रह सकता 

हम प्रायः समाजसुधार की उडती वाते किया करते है । समाज व्यक्तियों 
का समूह ही तो है । यदि एक-एक व्यक्ति सुधर जाय तो. समाज-सुधार तो हो ही 
जायगा । इसीलिये सद्गुरुदेव समाजसुधार की वाते नहीं करते, समीप आए हए 
प्रत्येक जीव को नामदान कर देते है ओर दूसरों से ध्यान हटाकर उसे आत्मकेन्ित ` 
करने का प्रयास करते है । सन्त नारायण कहते है - 
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जो जे भावे.सो करो, भलो तुरो ससार। 
नारायणं तू वेट के, अपनो भवन बुहार ॥ 
इस संसार का निर्माण ही भलाई ओर बुराई के मिश्रण से हआ हे । सन्त तुलसीदास 
कहते है - 
जड़ चेतन गुन दोष मय; विस्व कीन्ह करतार । 
संतर हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ॥ 
इस सृष्टि को एक-एक परमाणु जड-चेतन ओर गुण-दोष का मिश्रण हे । उसमे से 
किसी एक को भी हम केसे अलग कर सकते हे । ईश्वर का निर्माण हे यह संसार । 
` ओर हमे आवश्यकता भी क्या हे यह संब करने की । हमें मात्र अपनी जरूरत पूरी 
करनी है, .जितने दिन हम इस संसार मे हे । हंस दूध ओर पानी को अलग्‌ करने 
के चकर मे कभी नहीं पड़ता, न ही दूध मे पानी मिलानेवालो के विरुद्ध 
आन्दोलन छेडता । उसे जव भूख लगती हे, वह अपनी चोच बाकर दध पी लेता 
हे, पानी छोड देता हे । नामदान दारा सद्गुरुदेव इस प्रकार के उपदेश देकर एक- 
एक जीव के सुधार मे अहर्निंश लगे रहते हे, समाजसुधार अनायास, अपने .आप 
होता रहता दे । 
सन्त-सद्गुरु का आश्रम ही वह स्थान है, जहां दीन-हीन, असहाक, समाज - 
दारा तिरस्कृत, उपेक्षित अथवा परित्यक्त लोगो को समानता से आश्रय प्रा होता ` 
 हे। सन्त-सदुगुरु का आश्रम ही एक मात्र एेसा स्थान है जहां कोई कही सुपया- 
पैसा चदनि या देने को नहीं कहता । हम भले ही संकुचित हो .कि हमारे पास भी 
खूब होता. तो हम भी -ओर लोगों की तरह गुरुदेव को कुछ सेवा समर्पित -कसते। 
विशुद्ध सन्त-सदुगुरु का आश्रम ही एेसा स्थान 8 जहां इतना अधिक व्ययभार होते. 
हए भी साधु-शिष्य कभी भिक्षा नही मोगते, किसी से कुछ मांगना जहा निषिद्ध माना - 
जाता हे । जहौ के सदस्य अपने खाने-पहनने के लिये कठोर श्रम-सांधना दारा स्वय 
उपार्जन करते है ओर आगन्तुको को भी खिलाते है । 
इस कोटि के विशुद्ध सन्त-गुरुदेव हमे कैसे प्रा हो ? इस प्रश्न परदो.वाते 
कही जा सकती है । या तो हमारे जन्म-जन्मान्तरो की संचित उत्कट पुण्यराशि का 
फल देने का समय आ गया हो, तो हमारे मन में सद्गुरु को प्राप्त करने की तीव्र 
` आकांक्षा प्रवल हो जाए ओर तव अन्तर्यामी गुरुदेव हमे सुलभ हो ही जयेगे ~ . 
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पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता । 
अथवा असंख्य जन्मों से इस भवसागर मे इवते-उतराते हमारी दीनदशा पर 
उनका हदय द्रवित हो जाए तो वे हमारी कुपात्रता को ही हमारी पात्रतो समञ्च लें 
ओर हमे सुलभ हो जाप - 
जव द्रवे दीनदयालु राघव साधु संगति. पाइये । 

पहली परिस्थिति का बनना कटिन लगता है । आज के सदुगुरु-दरवार को देखकर 
यही लगता है कि वे अपनी अहैतुकी करूणा से विवश होकर ही हम पापी जीवो 
के उद्धार के लिए अहर्निश प्रयत्शील है । 

पूर्णं सन्त-सद्गुरु के प्राप्त हो जाने प॑र भी उन्हं पहचान पाना किन हे, उन्हें 
अपने जेसा देहध्रारी देखते हुए भी उनकी ब्रह्मरूपता पर विश्वास होना बहुत कटिन 
बात है । हमारे जटिल कुसंस्कार तथा परम्परा से प्राप्त धारणा उन्हे सचिदानन्द 
परमात्मा का मूर्तिमान्‌ स्वरूप मानने मे वाधा उपस्थित करती है । यहा पूर्वोक्त 
उपनिषद्‌ के सूत्रवाक्यों तथा सन्तवाणी पर पूदग्रहं से मुक्त विचार हमारे लिए 
सहायक सिद्ध हो सकताहे। 

सद्गुरुदेव के महाराजाओं के समान उचकोटि के वस््राभूषण, वैभव आदि 
देखकर यह समञ्चने की भूल नहीं होनी चाहिए किं ये तो महान्‌ भोगी दिखाई 
देते हे, योगी कैसे हो सकते हे क्योकि सद्गुरु तो भक्ति के मूर्तिमान्‌ स्वरूप होते 
हं । भक्तों के लिए सन्त तुलसीदास कहते है - 

` सुर दुर्लभ सुख करि जग माही । 
अतकाल रघुवर पुर जाहीं ॥ | 
इस संसार मे रहते हए देवदुर्लभ सुख सवको सुलभ नही हो सकता । एेसा सुख 
तो किसी धर्मशील महापुरुष के पास ही देखने को मिलेगा - ` 
तिमि सुख संपति विनहि वोलाए 
धरम सील पहि जाहि सुभाए ॥ 

यही तो उनकी पहचान हे । यह उनका भूषण हे, दूषण नही । 

सटुगुरुदेव के दरवार मे न पचदेवोपासना का, न यज्ञ-दान-व्रत-जप-तप का 
ही कोई आयोजन देखने को मिलता अतः उन्हे अधार्मिक अनीश्वरवादी 
अवेदिक आदि समदने की भूल नहीं कर वैटना चाहिए । वे ये सव किसलिए 
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करे ? ये सब तो. साधन है - सकाम होने पर विविध भोगमय स्वर्ग आदि पुण्य- 
लोकों को प्राप्त करने के तथा निष्काम होने पर ज्ञान प्राप्न होने के। वे तो सब साधनों 
दारा साध्य, सब सुखो की खान, सब ज्ञान-विज्ञान की अधीश्वी भक्ति प्राप्र कर 
चुके ह । अपने परम आराध्य सद्गुरुदेव की उन्होने अक्लान्त भाव से निस 
तन्मयता के साथ सेवा की हैःउसके फलस्वरूप उनके सद्गुरुदेव उन्हीं मे समाए बैठे 
है, उन्हे उन्होने अपना ही स्वरूप प्रदान -कर दिया है । अव वे अपने भीतर प्रकट 
अपने सद्गुरुदेव को छोडकर किसकी सेवा-पूजा करने लगे, वयो करने लगे ? 

सदुगुरुदेव का भव्य उज्जवल वेष देखकर लग सकता हे कि ये कैसे सद्गुरु 
हे ? न ब्रह्मचारी लगते, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न संन्यासी । कौन सा आश्चम है, 
इनका ? शास्र का तो आदेश है कि मनुष्य को अनाश्रमी नहीं रहना 
चाहिए पर एसा सोचना गलत होगा क्योकि सद्गुरुदेव तो इन सभी आश्रमो दारा 
पाइ जानेवाली हरिभक्ति प्राप्त कर चुके है। वे सभी आश्रमो से ऊपर की 
परमहस अवस्था को प्राप्त कर चुके है । अव वे उदासीन ( उत्‌ + आसीन, सर्वोपरि 
विराजमान ) है । तो अव उक्त चारो आश्रमो का कष्ट व्यो पाले ? किसी वाहनं 
से गन्तव्य तक पहुंचकर हम उस वाहन को छोड ही तो देते है - 
जिमि हरि भगती पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि। 
सदुगुरु दरबार मे जाति, धर्म आदि का भेदभाव छोडकर मानव मात्र एक 
पक्ति मे वेठकर प्रसाद ग्रहण करते है - यह बात भी हमारे गले के नीचे नहीं उतरती' 
किन्तु हमे समञ्चना चाहिए कि जाति-वर्णं आदि का प्रयोजन समाज की व्यवस्था का 
सुचारु संचालन मात्र है। तत््वविचार के प्रसंग मे, जीव-कल्याण के विचार मे इन 
शब्दों का कोई अर्थं नहीं हे। | 
इस प्रकार उपनिषदो. ओर सन्तवाणियो के साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता ह कि 
वर्तमान सन्तमत मे हमारे वेदो, उपनिषदो, शास्त्र तथा पुराणों के ही सनातन 
सिद्धान्त स्पष्ट व्यावहारिक रूप मे समाए दृष्टिगोचर होते ह । अतः सन्तमत को 


 अवैदिक, अशास्त्रीय अथवा सनातन धर्म के विपरीत समने की भूल नही 


करनी चाहिए । 
£ सम्पूर्णं विचार का सार यही है कि यदि हमे इस मायामय त्रिगुणात्मक संसार 
१ रहते हुए भी उसके प्रपंच से अप्रभावित रहने की युक्ति जानने की इच्छा हो, 
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यदि इस शरीर के भीतर विराजमान्‌. सचिदानन्द. परमात्मा का साक्षात्कार कर 
आनन्द-समुद्र मे निमग्न हो जाने की ` अभिलाषा हो, यदि. हम कीट-पतंगादि 
विभिन्न योनियो मे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हों तो वर्तमान काल में 
पृथ्वी पर विराजमान, ब्रह्म का साक्षात्कार कर ब्रह्मस्वरूप हए सद्गुरु की खोज 
कर उनसे उपदेश ( परानाम की दीक्षा.) प्राप्न करके सव प्रकार से उनकी सेवा- 
आराधना करने मे ही हमारा कल्याण हे । 

एेसी धुन तुममे लमे, जैसे तन मे प्राण । 

एको पल विसर नही, हे परिपूरण काम ॥ 
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